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आमुख 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर मै बुद्ध के निर्वाण के पडचात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हौ अपनी-अपनी धद्धा- 
ञ्जलि अपित कर रहे थे। उस समय सद्भनायक आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' समी को सान्त्वना देते 
हुए बुद्ध के उपदेदा का स्मरण दिला रहे थे--“सभी वस्तुं अनित्य हैँ घौर उनसे चियोग होना 
अवश्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ में सुभद्‌' नामक एकं वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भी था, जौ दुःखी होने 
के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कट्‌ रहा था--“भिक्षुम, दुःखी मत हो । 
अव हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हौ गये । वह्‌ वरावर कहता रहता था--वह्‌ 
केरना तुम्दं विहित है ओर यह्‌ नही । अव हुम स्वेच्छा से जौ चाहेंगे करेगे भौर जो नहीं चाहगे 
नहीं करेगे । अतः आप लोग दुःखी न हो" । शुभद! के इन दा्दो से चेतावनी सी मिरी ओर थायु- 
प्मान्‌ 'महाकस्सपः' ने इस आवद्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुजों की एक वैठक का आयौ- 
जन हो, जिसमें ुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह्‌ कर यिया जाय, जिससे धर्मं कौ सुरक्ना हौ सके भौर 
आगामी पीदियों मेँ उसकी परस्परा अवाथगति से चठ सके । अतः उन्दने भिक्षुभों को सम्बोधित 
किया--'“आवुसो, हम छोग "धम्म" ओर विनय" का सङ्गायन करर” । उन्होने उक्त बैठक में 
भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षओं कौ एक नामावरी तंयार की । पठे तो उन्होने आयुष्मान्‌ 
अनन्द करा नाम उसर्भे सम्मिलित नहीं किया; क्योक्रि तव तकत वे जह॑त्‌-पद को प्राप्त न कर 
सके थे। परन्तु सम्पूणं सङ्घ में भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं में रहकर उनके वचन श्रवण करने 
का सौभाग्य आयुष्मान्‌ आनन्द के अतिरिक्त ओर किसी को नहीं प्राप्त हज था। सतः अन्त में 
आयुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित करना पड़ा। आयुष्मान्‌ आनन्द भी पूरी 
शद्धा ओौर वीयं से ध्यानाम्यास मे तल्टीन टो गये, जिससे वे वैठ्क की तिथि के पूरी अटेतृ-पद 


की प्राप्ति करने में समथं हो सकं ¦ 


तत्कालीन मगघ-सस्राट अजातदात्र ने राजगृह के वेभार' पवत कै उत्तर-पादवं मं स्थित 
सत्तपण्णी" गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्रुजों की 
उक्त बैठक प्रारम्भ हुई। 


उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न मं सिद्धि-लाम हजा। सारी रात वे ध्यान- 

मग्न हौ चंक्रमण करते रहे । प्रातःकाठ जैसे ही वे रय्या पर टेटने के लिय वैठे, उनके वैर भूमि 

से उठ चुके थे ओर उनका चिर तकिये तक पहुंचा भी न था कि इसी वीच उनका अज्ञानान्धकार 

नष्ट हो गया अौर उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हज । उन्दने अरहैत्‌-पद को प्राप्त 
च०नि०~-ख 
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कर लिया। अपमी दिव्य शक्तिसेवेवठकप्रारम्भहोनेकेक्षणदही मण्डप में अपने लिये निर्धारित 
आसने पर एसे विराजमान हए मानों वे पृथ्वी के गभे से उद्भूत हुये हों। 


सदं की अनुमति लेकर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय कै नियम पचे जौर 
आयुष्मान्‌ उपालि ने भी सद्धं को उन प्रनों का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयु- 
ष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ बुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रश्न किये, जिनका उन्होने 
पूणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमें 'विनय' ओर "धम्म' दोनो का संग्रह किया गया ।\ पर 
इस सद्धीति के कई शताब्दी पवात्‌ लिखे गये अद्ुकथा-सारित्य' में यह श्ल्टेख मिलता है कि 
इसी पहली वैठक मे ही 'अभिधम्मपिटक' का भी संग्रह हो गयाथा ओौर जिसरूपमे आज हमें 
'तिपिटकं" साहित्य मित्ता है, उसी रूप मे उमका उसी समय निर्माण हभ था।९ 


बुद्ध-निर्वाण के एक दताब्दी पश्चात्‌ विनय क नियमों को टेकर एक बड़ा विवाद खड़ा 
हभ, जिस पर निर्णय करने के लिये वैशानी में एक दरूमरी बैठक बुलाई गई । इसमे देश के सुदूर 
प्रान्तों के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्ष्‌ सम्मिलित हुये इसी कारण यह्‌ द्वितीय सद्भीति 
“सप्तहतिका' नाम से प्रसिद्ध है।" 


इसके एक सौ वर्पं बाद जब सम्राट्‌ अशोक ने बौद्ध-धमं ग्रहण किमा ओर उसके प्रचार 
कौ राज्याश्रय प्राप्त हु, तव्र राभ देखकर अन्य मतावलम्वी भी बौद-विहारो कौ ओर आकृष्ट 
हुये । विधिवत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करके अयवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को वौद्ध- 
भिक्षु घोपित करके विहारो मे रहने रगे । किन्तु उनके लिये अपने पुराने संस्कार ओर विचार 
छोडना सरक नही या। अतः उन्होने अपनी-अपनी तरह से धर्म की उलट-पन्ट व्याख्या करनी 
प्रारम्भ कर दी। फलतः भिक्षुसद्धं के बौदिक जौवन मएक उच्छृद्खटता प्रकट हुई ओर धर्म 
के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना कठिन हौ गया । धर्मं के नायक स्यविर भुजोन धर्म की 
शुद्धता को चिरस्यायौ रखने के टये तया उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के न्ये एकं तीसरी 
मङ्गीति कौ आवश्यकता समञ्ञी। सम्राट्‌ अशोक के गुरु आयुष्मान्‌ “मोग्गचिपत्त तिस्स' के 
नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के 'अगोकारामः नामक विहारम दम सद्गति की वटक हुई आयुष्मान्‌ 
तिस्स' ने अुद्ध मों का खण्डन करने हष जौर मौलिक परम्परा से मान्य शद्ध सस्यविरवाद' 
नामक धमं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कयावत्यु' नामक एक ग्रन्य की रचना की, जिसे 
मह्घं ने तौमरौ सङ्गौति मे बुद्ध-वचन काटी गौरव प्रदान क्रिया। आज भी यह्‌ 'तिपिटक- 
माहित्य' का एक अमूल्य ग्न्य माना जाता है। इम सङ्गति के पञ्चात्‌ अशोक ने सुदूर देगोम 
प्रचार करने के निमित्त धमदूतो को भेजा ।* 


१. चल्लवग्ग, ्यारहशँ “खन्धङ्' । 
२. तुमदङ्ःजविलासिनी, निदान क्या 
३. चुल्लकग्ग, बारहवा 'खन्धक' । 
४. महावंस, पंचव मध्याप। 
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राजकुमार "महिन्द' ओर राजकुमारी सद्मित्ता' ने गृह त्याग कर भिक्षु-मष्रुरभ 
प्रव्रज्या ग्रहण को। उन लोगो ने दक्षिणम सृदूर लद्कृद्रीपकी यात्रा कौ ओर वहाँवे घर्म कौ 
स्थापना करने मे सफल हुये । आज तक्र बौद्ध 'पाटि-निपिटकर' कौ परम्परा लङ्का म अनप्राणिन 


हो रहीदै।' 


ईसा पूवं २९मे राजा वटूगामिनी अभय! के सरक्षणमे एक चौयौ सङ्खीति की वठ्‌ 
हुई, जिसमे सम्पूणं 'तिपिटकर' लिपिवद्ध कर न्दा गया।* फिर स्थविरवाद को मान्यताके 
अनुमार वरमा देदा के माण्डले नामक नगर मेँ १८०१ ई० मे राजा मिण्डन के मंरक्षण में पांचवी 
सङ्गीति का आयोजन हुआ, जिसमे सारे तिपिटक' का संगोधन ओर्‌ सम्पादन क्रिया गया मौर 
उन्ह सङ्खमर्मर को पट्टो पर इम प्रकार उक्कीणं कर दिया गया 


विनय १११ पट्टि 
मुत्त ४१० पद्यां 
अभिघम्म २०८ पद्या 


न्ोग इम आवडयक्रता का अनुभव कर रहय करि अव दम युगमे आधनिकनम यन्त्रो पर 
'नतिपिटकर' का मुन्दर मे सुन्दर मुद्रित मेम्करण प्रकायित क्रिया जाय। वर्मामं होन वादे र 
सद्धायन' मं इम अभाव कौ पूति करने का निदचय क्रिया गया। राजघानो ग्गुनमेकुटी दूर 
सुन्दर निमित पापाण-गुदा मे १३ मई, १९५४ को सद्खायन की वैटक प्रारम्भ हूरई। संसारक 
विभिन्नदेगो मे आमन्त्रित ढाई महस्र विद्रान्‌ भिन्नूजोँने सद्खायन मे भाग द्िया। सद्गायन द्वारो 
स्वीकृत मूक निपिटक' वही अपने मद्रणादटयम मद्वित कर ल्या गया) १९५६ ई० की पच्वीम- 
मौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्धायन करौ वटक पूरी हु । 


नडा, वर्मा, यारदरण्ड ओर कम्बोडिया आदिमे राष्टृघम बौद्ध-स्यविरवाद है, जिसका 
सत्रमान्य ग्रन्यहै.--'पाटि-तिपिटक'। उनदेयो म उनकौ अपनो-जपनी ल्िधियो म ममव-ममय 
पर तिपिटक' के मुन्दर मे मन्दर मस्करण प्रकारिनटोने गहै । टन्दन कौ "वाटि टक्स्ट्‌ मोना 
वटौ'ने भौ तिपिटक' के अधिक्रांश् का प्रकायन गोमन ल्िपिमे क्रियारै। किन्नु जमी न्क 
भारतवपं कौ किमो ट्ििपि मे यह अमूल्य माद्विव्य उपरन्य नही | 


१- महावरस, षहो । 
>. महास, अध्याय १०-२३) 
३. ौदष्म के २५०० चट, १९५६, १० ३५। 
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इस अभाव कौ पूर्ति के उद्यसे केन्द्रीय तथा विहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से 
सम्पूणं 'पालि-तिपिटक' को देवनागरी क्पि में सम्पादित तथा मुद्रित करने कौ योजना स्वीकृत 
की गई। प्रायः चार-चार सौ पृष्ठो वले चालीस खण्डां मे यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे 
पूणं करने का भार नारन्दा के "देवनागरी तिपिटक प्रकाशन विभाग' को सौपागयाहै। इस 
प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन, सहली, वर्मी तथा स्यामी लिपियों मे मुद्रित प्रन्यों के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनाग री-संस्करण उपस्थित करना है । 


“तिपिटक" के ग्रन्थों का विभाजन क्रित प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका.से प्रकट हगा --- 





तिपिटक 
--------------- 
विनयपिटक स अभिधम्मपिटक 
१. महावग्ग १, दीधनिकाय १. धम्मसद्धणि 
२. चुल्कवग्ग २. मज्ज्िमनिकाय २. विभङ्ग 
३. पाराजिक ३. संयुत्तनिकाय ३. धातुकथा 
४. पाचित्तिय ४. अड्गत्तरनिकाय ४. पुग्गटपञ्ञत्ति 
५. परिवार ५. खुदकनिकाय ५. कथावत्थू 
६. यमक 
(१) सखुद्रुपाठ 3. पदान 
(२) धम्मपद 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तक 
(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवतय्‌ 
(७) पेतवत्थु 
(८) येरगाथा 
(९) थेरीगाथा 


१०) जातक 
११) निदेस 
१२) पटिसम्मिदामग्ग 


१४) वुद्धवंस 


( 
( 
( 
(१३) अपदान 
( 
(१५) चरिय्ापिटक 


9, 
२. प्रस्तुत ग्रन्थ 


निदेस' के दो भाग- महा जौर चुल्छ- तिपिटकर के दूसरे रन्यो समूठतः भिन्नदैं। 
सजमुच, इनकी गिनती अटुकथा-साहित्य के साथ होनी चाहिये, न कि मूल पालि-साहित्य कै 
साथ, केयोक्रि वे सूत्त-निपात कै अन्तिम दौ दर्गो- अटुकवगग ओौर पारायनवम्ग- कै भाप्य मात्र 
हैँ पुस्तकके प्रारम्भमेही पुरे वगं का मूल पाठ अवतरित कर दिया गया है। फिर अद्रुकथा 
की पारम्परिक रखी के अनुसार एक एक गाथा लेकर उसकी पूरी व्याख्या की गई है। पाठक 
को सूत्रिधाके चयि मूर पाठके प्रतीकों कौ कलि अक्षरों में छाप दिया गयादहै ताकि वे व्याख्यां 
सेमिक्जा कर को भ्रम पदान कर सकं। 


३. प्रस्तुत संस्करण 
प्रस्तुत संस्करण निम्नलिखित ग्रन्थों के पाठों के आधार पर तैयार क्रिया गया दर :-- 
वर्मी-संस्करण--छटरु-संगायन प्रकाशन, १९५६ 
स्यामी-संस्करण--महामकुट राजविद्याल्य प्रकारान, १९२६ 
स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्तर्सष्टीय सङ्खं के सोत्साह्‌ मस्मिलिन 
प्रयत्न से तैयार क्रिये गये खछद्रु-संगायन संस्करण को हमने अपनी पहुली पाण्डुलिपि तैयार करने 
के किये आधार-स्वरूप ग्रहण क्रिया है। 
ग्रन्थ का रोमन संस्करण इतना सांकेतिक ओौर अस्पष्ट है कि पादवं मे उनकी पृष्ट- 
स्पा का उल्येख करना कठिन - भौर अनावद्यक भी ~ जान पड़ा 
इसके सम्पादन के आधारभूत सिद्धान्त हमारे अन्य ग्रन्थों के समानदहौ रहदै। 
>८ 4 >€ 
ग्रन्थ को पाण्डुलिपि को योग्यता से तैयार करने ओौर अवधि के भीतर छपाई पूर्णं कर्‌ 
देने का श्रेय हमारे विद्वान्‌ सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, एम० एण तथा उनकी मण्डडी 
को दहै। 


वाराणसी 
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सुत्तपिरटके 
खुदकनिकाये 


चुल्लनिदेसो 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्स्स 


चुर्लनिदेसपालि 


१, पारायनवग्गो 


क. वत्थुगायथा 


१. कोसलानं पुरा रम्मा, अगमा दक्खिणापथं । 8.1 
आकिञ्चजञ्जं पत्थयानो, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ ॥ 

२. सो अस्सकस्स विसये, मछकस्स' समासने । 
वसि गोधावरीकूरे, उज्छेन च फलेन च॥ 

३. तस्सेव उपनिस्साय, गामो च विपुलो अहु । 5 
ततो जातेन आयेन, महायञ्जमकप्पयि ॥ 


४. महायजञ्जं यजित्वान, पून पाविसि अस्समं। 
तस्मि गरिपविद्ुम्हि, अञ्जो आगञ्छि ब्राह्मणो ॥ 
५. उग्घटपादो तसितो, पङ्कुदन्तो रजस्सिरो । 
सो च नं उपसङ्कुम्म, सतानि पञ्चच याचति॥ 10 


६. तमेनं वावरी दिस्वा, आसनेन निमन्तयि । 
सुखं च कुसलं पूच्छि, इदं वचनमब्रवि ॥ 

७. “यं खो मम देय्यधम्मं, सव्वं विसज्जितं मया! 
अनुजानाहि मे ब्रह्मो, नत्थि पञ्चसतानि मे*॥ 

८. “सचे मे याचमानस्स, भवं नानुपदस्सति । 5 ए, 
सत्तमे दिवसे तुष्टं, मुद्धा फलतु सत्तधा' ॥ 


>. 





१. मुढकस्स -स्या०। 


10 


15 


; च॒ल्लनिहेसो [ १.क.९- 
९. अभिसङ्भरित्वा कुहको, भेरवं सो अक्ित्तयि । 
तस्स तं वचनं सुत्वा, बावरी दुक्खितो अहु ॥ 


१०. उस्सुस्सति अनाहारो, सोकसल्लसमप्पितो } 
अथो पि एवं चित्तस्स, भाने न रमती मनो ॥ 
११. उत्रस्तं दृक्ितं दिस्वा, देवता अत्थकामिनी । 
वावरिं उपसङ्कुम्म, इदं वचनमत्रवि ॥ 


. “न सो मृद्धं पजानाति, कूहको सो धर्नत्थिको 
मृढनि मुद्धाधिपाते' वा, जाणं तस्स न विञ्जति ॥ 


„^< 
~^) 


१३. “भती चरहि जानाति, तं मे अक्वाहि पुच्छिता। 
मृद्धं मुद्धाधिपातं च, तं सुणोम वचो तव'॥ 

१४. “अहम्पेनं न जानामि, जाणं मेत्थ न विज्जति। 
मुदनि' मुद्धाधिपातेः च, जिनानं हेत्थ' दस्सनं ' ॥ 

१५. अथ को चरद्धि जानाति, अस्मिं पथविमण्डले । 
मुद्धं मुद्धाधिपातं च, तं मे अक्खाहि देवते'' ॥ 

१६. “पुरा कपिलवत्थुम्हा, निक्खन्तो लोकनायको । 
अपच्चो ओक्काकराजस्स, सक्यपृत्तो पभङ्ुरो ॥ 

१७. "सो हि ब्राह्मण सम्बुद्धो, सव्वधम्मान धारग्‌। 

सनव्वाभिञ्जावर्प्पत्तो, सव्वधम्मेसु चक्छुमा । 

सव्वकम्मक्यं' पत्तो, विमृत्तो उपधिक्वये ॥ 

“वृद्धो सो भगवा लोकं, धम्मं देसेति चक्खुमा । 

तं त्वं गन्त्वान पृच्छस्सु, सो तं तं व्याकरिस्सति'" ॥ 

१९. `सम्बुद्धो ति वचो सुत्वा, उदग्गो वावी अहु । 

सोकस्स तनको आसि, पीति च विपुर रमि॥ 

सो वावरी अत्तमनो उदम्गो, 

तं देवतं पृच्छति वेदजातो । 


> 
कप 


थ 
© 
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२७. 


२८. 


५. 


२०. 


वत्युगाथा ५ 


कतमगम्हि गामे निगमम्हि वा पन, 

कतमगम्हि वा जनपदं लोकनाथो । 

यत्य गन्त्वान' पस्सेमु, सम्बद्धं द्विपदत्तमं'“ ॥ 
सावत्थियं कोसलमन्दिरे जिनो, 

पहुतपञ्जो वरभूरिमेधसो । 

सो सक्यपृत्तो विधुरो अनासवो, 
मुद्धाधिपातस्स विदू नरासभो''॥ 

ततो आमन्तयी सिस्से, ब्राह्मणे मन्तपारगू । 
एथ माणवा अक्खिस्सं, सुणाथ वचनं मम॥ 


. ““यस्सेसो दुल्लभो लोके, पावुभावो अभिण्टसो । 


स्वाज्ज खोकम्हि उप्पन्नो, सम्बद्धो इति विस्सुतो । 
खिप्पं गन्त्वान सावत्थि, पस्सन्हो द्विपदुत्तमं'" ॥ 


. कथं चरहि जानेम्‌, दिरवा बुद्धो ति ब्राह्मण। 


अजानतं नो पब्रूहि, यथा जानेमु तं मयं" ॥ 


. “आगतानि हि मन्तेसु, महापुरिसलक्डणा । 


दरत्तिंसानि' च व्याक्खाता, समक्ता अनुपूव्बसो ॥ 


. ""यस्सेते होन्ति गत्तेसु, महापुरिसलक्डणा । 


द्ेयेव' तस्स गतियो, ततया हि न विज्जति।॥ 
सचे अगारं आवसति, विजेय्य पथविं इमं । 
अदण्डेन असत्थेन, धम्मेन अनुसासति ॥ 

सचे च सो पव्बजति, अगारा अनगारियं । 
विवदटुच्छदो सम्बुद्धो, अरहा भवति अनुत्तरो ॥ 
"जाति गोत्तं च टलक्वणं, मन्तं सिस्से पुनापरे। 
मुद्ध मृद्धाधिपातं च, मनसायेव पृच्छथ ॥ 
'अनावरणदस्सावी, यदि वद्धो भविस्सति। 

मनसा पुच्छितं पञ्टे, वाचाय विसज्जिस्सति' 
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३६. 
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चुल्लनिदेसो [ १.क.२३१- 
बावरिस्स वचो सृत्वा, सिस्सा सोठस ब्राह्मणा । 
अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ ॥ 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको। 
तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो ॥ 
भद्रावृधो उदयो च, पोसाखो चा पिब्राह्मणो। 
मोघधराजा च मेधावी, पिद्धधियो च महाइसि ॥ 
पच्चेकगणिनो सब्बे, सन्बलोकस्स विस्सुता । 
ायी भानरता धीरा, पुन्बकवासनवासिता॥ 


बावरि अभिवादेत्वा, कत्वा च नं पदविखणं। 
जटाजिनधरा सब्बे, पक्कामुं उत्तरामृखा ॥ 


मठकस्स पतिद्रानं, पुरमाहिस्सति' तदा। 
उज्जेनिं चा पि गोनद्ध, वेदिसं वनसब्हयं ॥ 
कोसम्बि चा पि साकेतं, सावत्थिं च पुरुत्तमं । 
सेतव्यं कपिलवत्थुं, कुसिनारं च मन्दिरं ॥ 
पावं च भोगनगर, वेसाकि मागधं पुरं। 
पासाणकं चेतियं च, रमणीयं मनोरमं ॥ 
तसितोवृुदकं सीतं, महालाभं व वाणिजो । 
छायं घम्माभितत्तो व, तुरिता पव्बतमारुहुं ॥ 
भगवा तम्दि समये, भिक्खुस ङ्घपुरक्खतो । 
भिक्ूनं धम्मं देसेति, सीहो वे नदती वने ॥ 
अजितो अदस वृद्धं, पीतरंसिं व भाणुमं। 
चन्दं यथा पन्नरसे, परिपूरं* उपागतं ॥ 
अथस्स गन्त दिस्वान, परिपूरं च व्यञ्जनं। 
एकमन्तं टितो हदो, मनोपजञ्टे अपुच्छथ ॥ 


. ““आदिस्म जम्मनं ब्रूहि, गोत्तं ब्रूहि सटक्खणं । 


मन्तेसु पारमिं ब्रूहि, कति वाचेति ब्राह्मणो ॥ 
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१.क.५६ | वत्थुगाथा ७ 


४४. “वसं वस्ससतं आयु, सो च गोत्तेन बावरी । 7, 
तीणिस्स' लक्वणा गत्ते, तिण्णं वेदान पारगू ॥ 

४५. “लक्खणे इतिहासे च, सनिषण्डुसकंटुमे । 
पञ्चसतानि वाचेति, सधम्मे पारमिं गतो" ॥ 

४६. (लक्खणानं पविचयं, बावरिस्स नरुत्तम । 5 
तण््च्छिद पकासेहि, मा नो कङ्कायितं अहू'" ॥ 

४७. “मुखं जिब्हाय छादेति, उण्णस्स भमुकन्तरे । 
कोसोदहितं वत्थगु्हं, एवं जानाहि माणव" ॥ 

४८. पुच्छच््हिः किञ्चि' असुणन्तो, सुत्वा पञ्हे वियाकते । 
विचिन्तेति जनो सन्बो, वेदजातो कतञ्जली॥ # 

४९. कोनु देवो वा' ब्रह्मा वा, इन्दो वा पि सुजम्पति। 
मनसा पुच्छिते पञ्हे, कमेतं पटिभासति ॥ 

५०. “'मुद्धं मुद्धाधिपातं च, बावरी परिपुच्छति। 
तं व्याकरोहि भगवा, कभ विनय नो इसे'"॥ 

५१. (अविज्जा मृद्धा ति जानाहि, विज्जा मुद्धाधिपातिनी। 1 
सद्धासतिसमाधीटि, छन्दविरियेन' संयुता" ॥ 

५२. ततो वेदेन महता, सन्थम्भेत्वानः माणवो । 
एकसं अजिनं कत्वा, पादेसु सिरसा पति ॥ 

५३. "बावरी ब्राह्मणो भोतो, सह सिस्सेहि मारिस। 
उदग्गचित्तो सुमनो, पादे वन्दति चक्खुम'' ॥ 20 

५४. "सुखितो वावरी होतु, सह सिस्सेहि ब्राह्मणो । 
त्वं चापि सुखितो होहि, चिरं जीवाहि माणव ॥ 

५५. “त्रावरिस्स च तुय्टं वा, सव्बेसं सव्वसंसयं । 
कतावकासा पृच्छब्टो, यं किञ्चि मनसिच्छथ'' | 

५६. सम्बुद्धेन कतोकासो, निसीदित्वान पञ्जली । 5 
अजितो पठमं पञ्हं, तत्थ पुच्छि तथागतं 

वत्थुगाथा निदिता । 


ष 


१. तीणस्स -स्या०। २. पुच्छ हि-स्या०। ३. कल्चि-स्या०। ४. तकञ्जलि 
-स्या०। ५. व-स्या०। ६. छन्दवीरियेन -म०। ७. सन्थम्मित्वान - स्या०। 
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६९०. 


६१. 
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१. अजितमाणवपुच्छा 


“कंनस्सु निवृतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
` केनस्सु नप्पकासति। 
किस्साभिकेपनं ब्रूसि^„ किसु तस्स महन्भयं'* ॥ 
अविज्जाय निवृतो लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति। 
जप्पाभिरेपनं ब्रूमि, दुक्वमस्स महन्भयं'' ॥ 
“सवन्ति सन्वधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 
सोतानं किं निवारणं । 
सोतानं संवर ब्रूहि, केन सोता पिधिय्यरे “' ॥ 
यानि सोतानि लोकस्मिं, (अजिता ति भगवा) 
सति तेसं निवारणं । 
सोतानं संवरं ब्रूमि, पञ्जायेते पिधिस्यरे'"॥ 
पञ्जा चेव सति चा पि, (इच्चायस्मा अजितो) 
नामरूपं च मारिस। 
एतं मे पुद्रो प्रहि, कत्थेतं उपरुज्छति'' ॥ 


. “यमेतं पञ्टं अपुच्छि, अजित तं वदामि ते। 


यत्थ नामं च रूपं च, असेसं उपरुज्मति। 

विजञ्जाणस्स निरोधेन, पएत्थेतं उपरुज्मति' ॥ 

ये च सद्भातघम्मासे, ये च सेखा' पुथ्‌ इध। 

तेसं मे निपको इरिय, पृष्रो पत्रूहि मारिस'"॥ 

“कामेसु नाभिगिज्भेय्य, मनसानाविलो सिया । 

कुसलो सव्वधम्मानं, सतो भिक्षु परिव्वजे'' ति ॥ 
अजितमाणवपुच्छा पठमा। 


२. तिस्समेत्तेय्यमाणवपुच्छा 


“कोध सन्तुसितो लोकं, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेय्यो ) 
कस्स नो सन्ति इञ्जिता। 


१. ब्रहि - स्या०। २. पिधिय्यरे -स्या०। ३. मेक्खा -स्या०। 


१.३.७० ] 


६६. 


९७. 


८६८. 


पुण्णकमाणवपुच्छा ९ 


को उभन्तमभिञ्जाय, 

मन्मे मन्ता न क्प्पति'। 

क तब्रूसि महापूरिसो ति, 

को इध सिल्विनिमच्चगाः'' ति॥ 

“कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 
वीततण्टो सदा सतो । 

सद्भाय निन्बुतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता ॥ 

“सो उभन्तमभिञ्जाय, मन्म मन्ता न लिप्पति। 

तं ब्रूमि महापुरिसोति,सो इध सिव्विनिमच्चगा''ति॥ 

तिम्समेत्तेय्यमाणवपुच्छा दुनिया । 


३. पुण्णकमाणवपुच्छा 


अनेज मूकदस्साविं, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 
अत्थि पञ्टेन आगमं। 

कि निस्सिता इसयो मनुजा, 

स्रत्तिया ब्राह्मणा देवतानं । 

यञ्जमकप्पयिसु' पुथूृध लोके, 

पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ॥ 


. “ये केचिमे इसयो मनुजा, (पृण्णका ति भगवा) 


खत्तिया त्राद्याणा देवतानं । 
यञ्जमकप्पयिमु पुथूध लोक, 
आसीसमाना पुण्णक इत्थत्तं । 
जरं मिता यञ्जमकप्पयिस्‌ ' ॥ 


- ये केचिमे टमयो मनुजा, (इच्चायस्मा पृण्णको) 


सखत्तिया ब्राह्मणा देवतानं । 
यजञ्जमकप्पयिमु पुथूध न्टोके, 
कच्चिसु ते भगवा यञ्जपथे अम्पमत्ता। 





१. चिम्पति -स्या०; एवमुपरि पि। २ मिव्वनिमच्चगा ~ स्या०। ३. यजञ्जमकप्पसु - 


स्या०; एवमूपरि पि। ४. आसिसमाना -स्या०। 
चु नि०-२ 
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अतारु जाति च जरं च मारिस, 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं''॥ 


७१. “आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जहन्ति । 
(पण्णका ति भगवा) 
8 कामाभिजप्पन्ति पटिच्च काभ, 
ते याजयोगा भवरागरत्ता। 
नातरिसु जातिजरं ति ब्रूमि” ॥ 


७२. "ते चे नातरिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको) 
यजञ्जेहि जातिं च जरं च मारिस। 
10 अथ को चरहि देवमनूस्सलोके, 
अतारि जातिं च जरं च मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं''॥ 
७३. "सद्काय लोकस्मि परोपरानि, (पुण्णकाति भगवा) 
यस्सिञिजितं नत्थि कुहिच्चि लोके । 
15 सन्तो विधूमो अनीघो' निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति त्रूमी'' ति॥ 


पूण्णकमाणवपुच्छा ततिया । 


४. मेत्तग्‌माणवपुच्छा 


७४. ''पुच्छामि तं भगव्रा ब्रूहि मेतं, (इच्चायस्मा मेत्तगू ) 
मज्जामि तं वेदगुं भावितत्तं। 
कतो नु दुक्खा समुदागता' इमे, 
र ये केचि टोकस्मिमनेकरूपा'' । 


४, 9 ७५. ' दुक्वस्स वे मं पभवं अपृच्छसि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
तं ते पवक्खामि यथा पजानं। 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा ॥ 





१. अनिघो -स्या०। २-२. समुपागतामे -स्या०। 


१.४.८२ | मेत्तग्‌माणवपुच्छा 


७६. “यो वे अविद्रा उपधिं करोति, 
पुनप्पुनं दुक्मुपेति मन्दो । 
तस्मा पजानं उपधिं न कयिरा, 
दुक्लस्स जातिप्पभवानुपस्सी' । 


७७. ““यं तं अपूच्छिम्ह अकित्तयी नो, 
अज्जं तं पृच्छाम तदिद ब्रूहि। 
कथं नु धीरा वितरन्ति ओघं, 
जाति" जर' सोकपरिहूवं च'। 
तं मे मुनि साध्‌ वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो'"॥ 


७८. “कित्तयथिस्सामि ते धम्मं, (मेत्तगू ति भगवा) 
दद्रुं धम्मे अनीतिहं। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकं'' ॥। 


७९. "तं चाहं अभिनन्दामि, महसि धम्ममुत्तमं। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोकं विसत्तिकं ' 


८०. “यं किञ्चि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
उद्धरं अधो तिरियं चा पि मन्भे। 
एतेसु नन्दिं च निवेसनं च, 
पनुज्ज विजञ्जाणं भवे न तिद्रं । 
८१. ''एवंविहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्व चरं हित्वा ममायितानि। 
जाति जरं सोकपरिद्वं च, 
इधेव विद्रा पजहेप्य दुकवं'“ ॥। 
. “"एताभिनन्दामि वचो महसिनो, 
मुकित्तितं गोनमनुपधीक । 
अद्रा हि भगवा पहामि दृक्ष, 
तथा हि ते विदितो एय धम्मो॥ 


८ 
धि | 





१-१. जानिज्जरं ~ स्ये 
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८३. ते चा पि नूनप्पजहैय्यु दुक्खं, 
ये त्वं मुनि अद्वितं ओवदेय्य । 
तं तं नमस्सामि समेच्च नाग, 
अप्पेव मं भगवा अद्वितं ओवदेय्य'" ॥ 
८४. “यं ब्राह्मणं वेदगुमाभिजञ्जा, 
अकिञ्चनं कामभवे असत्तं 
अद्धा हि सो ओघमिमं अतारि, 
तिण्णो च पारं अखिलो अकङ्भो। 


८५. विद्रा च यो वेद्‌ नरो इध, 
भवाभवे सद्धमिमं विसजञ्ज। 
सो वीततण्टो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमी'" ति॥ 


मेत्तगू माणवपुच्छा चतुत्थी । 


५. धोतकमाणवपुच्छा 


८६. “पृच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं, (इच्चायस्मा धोतको ) 
वाचाभिकद्भामि महेसि तुयं । 
तव सुत्वान निग्घोसं, सिक्खे नित्वानमत्तनो'' ॥ 


८८. 


८७. “तेनहातप्पं करोहि, (धोतका ति भगवा) 
इधेव निपको सतो । 
इतो सुत्वान निग्घोसं, सिक्खे निव्वानमत्तनो'" ॥ 


८८. “पस्सामहं देवमनुस्सलोके, 
अकिञ्चनं ब्राह्मणमिरियमानं | 
तं तं नमस्सामि समन्तचक्सु, 
पमुञ्च मं सक्कं कथंकथाहि'' ॥ 


८९. "नाहं सहिस्सामि' पमोचनाय, 
कथंकथिं धोतक कञ्चि लोके । 





१. नागं -स्या०) २. समिस्सामि-स्या०। 


१.६.९५ | उपसीवमाणवपुच्छा १३ 


धम्मं च सेदं अभिजानमानो, 
एवं तुवं ओघमिमं तरेसि'' ॥ 
९०. “अनुसास ब्रह्य करुणायमानो, 
विवेकधम्मं यमहं विजज्ं । 
यथाहं आकासो व' अब्यापज्जमानो, 8 
इधेव सन्तो असितो चरेय्यं'* ॥ 


९१. कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दिं धम्मे अनीतिहं । 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिक'' ॥ 

९२. "तं चाहं अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमुत्तमं। 10 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे खोक विसत्तिक' ॥ 


९३. “यं किञ्चि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्े । 
एतं विदित्वा सद्धो ति लोके, 
भवाभवाय माकासि तण्ट्‌' ति ॥ 15 
घोतकमाणवपृच्छा पल्चमी । 


६. उपसीवमाणवपुच्छा 


९४. (एको अहं सक्कं महन्तमोघं, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितु। 
आरम्मणं ब्रूहि समन्तचक्खु, 
यं निस्सितो ओघमिमं तरेय्यं'* ॥ 


९५. “आकिञ्चञ्जं पेक्वमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा) 2 =». 12 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघं । 
कामे पहाय विरतो कथाह, 
तण्टुक्वयं नत्तमहाभिपस्स' ' ॥ 





१. आजानमानो -स्या०। २. च-स्या०। ३. अब्यापज््मानो-स्या०। 
ठ. रत्तमहा० -स्या०। 
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९६. ''सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ्चञ्जं निस्सितो हित्वा मञ्जं। 
सञ्ञाविमोक्खे परमे विमृत्तो, 
तिद्रं नु सो तत्थ अनानुयायी''॥ 

९७. (सव्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा) 
आकिञ्चजञ्जं निस्सितो हित्वा मञ्बं। 
सञ्ञाविमोक्खे परमे विमृत्तो, 
तिदस्य सो तत्थ अनानुयायी'' ॥। 

९८. "तिद्रं चे सो तत्थ अनानुयायी , 
पूगं पि वस्सानं समन्तचक्खु । 
तत्थेव सो सीतिसिया विमत्तो, 
चवेथ* विजञ्जाणं तथाविधस्स'' ॥ 

९९. ““अच्चि यथा वातवेगेन चित्ता, (उपसीवा ति भगवा) 
अत्थं परेति न उपेति सङ्क 
एवं मुनी नामकाया विमृत्तो, 
अत्थं परेति न उपेति सद्भुं'' 

१००. "अत्थद्खतो सो उद वा सो नत्थि, 
उदाहु वे सस्सतिया अरोगो । 
तं मे मनी साध्‌, वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो'॥ 
१०१. “अत्थ द्धतस्स न पमाणमल्थि, (उपसीवा ति भगवा) 
येन नं वज्जुं तं तस्स नत्थि। 
स्वसु धम्मेसु समूटतेसु, 
समूहता वादपथा पि सव्वे'' ति॥ 
उपसीवमाणवपुच्छा छरी । 


७. नन्दमाणवपुच्छा 


१०२. "सन्ति लोकं मुनयो, (इच्चायस्मा नन्दो) 
जना वदन्ति तयिदं कथंस । 





१-१. परमेधिमृत्तो - स्या०। २. भवेथ - स्या०। ३. चित्तं - स्या० ४. वज्जु - स्या०। 


१.७.१०७] नन्दमाणवपुच्छा 


जाणुपपन्नं मुनि नो वदन्ति, 
१ 22 


उदाहु वे जीवितेनूपप्' '' ॥ 
१०३. “न दिद्िया न सुतिया न जाणेन, 
मुनीध नन्द कुसला वदन्ति। 
विसेनिकत्वा अनीघा निरासा, 
चरन्ति ये ते मुनयो ति ब्रूमि" ॥ 
१०४. “ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
दिद्रुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 
सीरुब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जाति च जरंच मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ' ॥ 
१०५. “ये केचिमे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिदुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि | 
किचापिते तत्थ यता चरन्ति, 
नातरिसु जातिजरं ति ब्रूमि" ॥ 
१०६. “ये कंचिमे समणतब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
दिदुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सील्वतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि। 
ते चे मुनि ब्रूसि अनोघतिण्णे, 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके । 
अतारि जाति च जरं च मारिस, 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेत" ॥ 
१०७. “नाहं सब्बे समणव्राहमणासे, (नन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवुता ति बूमि। 





१. जीविकेनूपपन्नं ति - स्या०। २. दिद्ुसूतेना -स्या०। 


१५ 


10 


[1 
[अ] 


„ 14 


10 


20 


१६ 


१०८. 


११०. 


१११. 


११२. 


चुल्लनिहेसो [ १.७. १०७- 


ये सीध दिद्रु व सुतं मुतं वा, 
सीकब्बतं वा पि पटहाय सब्बं। 
अनेकरूपं पि पहाय सब्ब, 

तण्ठं परिज्ञाय अनासवासे'। 

ते वे नरा ओषघतिण्णा ति त्रूमि''॥ 


एताभिनन्दामि वचो मंहेसिनो, 

सुकित्तितं गोतमनूपधीकं । 

ये सीध दद्व सुतं मृतं वा, 

सीरन्बतं वा पि पहाय स्वं । 

अनेकरूपं पि पटहाय सब्ब, 

तण्हुं परिञ्जाय अनासवासे । 

अहं पि ते ओघतिण्णा ति ब्रूमी'' ति॥ 
नन्दमाणवपुच्छा सत्तमा। 


८. हेमकमाणवपुच्छा 


. “ये में पुव्बे वियाकसु, (इच्चायस्मा हमको ) 


हरं गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति, सब्बं तं इतिहीतिह्‌ । 
सन्बं तं तक्कवडनं, नाहं तत्थ अभिरमिं ॥ 
“त्वं च मे धम्ममक्ाहि, तण्टानिग्घातनं मुनि। 
यं विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिकं'" ॥ 
“इध दिद्ुसुतमुतविञ्जातेसु, पियरूपेसु हैमक । 
छन्द रागविनोदनं, निब्बानपदमच्चुतं ।। 


म 


ˆ'एतदजञ्जाय ये सता, दिद्ुधम्माभिनिन्बुता । 
उपसन्ता च ते सदा, तिण्णा लोके विसत्तिकं'' ति॥ 
हेमकमाणवपुच्छा अद्ुमा । 


१. अनासवाये - स्या०; एवमुपरि पि। 


१.१०.११९| कष्पमाणवपुच्छा १७ 
९. तोदेय्यमाणवपुच्छा 


११३. “यस्मिं कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो ) भ । 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथंकथा च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स कीदिसो'*॥ 


११४. “यस्मिं कामा न वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्टा यस्स न विज्जति। 5 


कथंक्था च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स नापरो''॥ 


११५. “निराससो सो उद आससानो, 
पञ्ञाणवा सो उद पञ्जक्रप्पी । 
मुनिं अहं सक्क यथा विजञ्जं, 
तं मे वियाचिक्ख समन्तचक्यु'' ।। 


११६. "निराससो सो न च आससानो, 
पञ्जाणवा सो न च पञ्बकप्पी। 
एवं पि तोदेय्य मुनिं विजान, 
अकिञ्चनं कामभवे असत्तं'' ति।। 
तोदेय्यमाणवपुच्छा नवमा । 


१०. कप्पमाणवपुच्छां 


११७. “मन्म सरस्मिं तिद्रुतं, (इच्चायस्मा कप्पो } 
ओघे जाते महन्भयं । 
जरामच्चुपरेतानं, दीपं पत्रूहि मारिस। 
त्वं च मे दीपमक्खाहि, यथायिदं नापरं सिया'॥ 


११८. ““मज्मे सरस्मिं तिदरुतं, (कप्पा ति भगवा) 
ओघे जाते महन्भये । 20 
जरामच्चुपरेतानं, दीपं पत्रूमि क्प्प ते॥ 
११९. “अकिञ्चनं अनादानं, एतं दीपं अनापरं । ५ 


निव्वानं इति नं त्रूमि, जरामच्चुपरिक्खयं ॥ 
तुऽ नि° -२ 


१८ 


10 


15 


29 


१२०. 


१.९९. 


१२३. 


१२४. 


१२५. 


चुल्लनिदेसो [ १.१०.१२०- 


ˆएतदजञ्जाय ये सता, दिद्रुधम्माभिनिव्बुता । 
न ते मारवसानुगा, न ते मारस्स पदग्‌" ति॥ 
कप्पमाणवपुच्छा दसमा । 


११. जतुकण्णिमाणवपुच्छा 


“.सुत्वानहं वीरमकामकामिं, (इच्चायस्मा जतुकण्णि') 
ओधघातिगं पुट्टुमकाममागमं । 

सन्तिपदं ब्रूहि सहजनेत्त , 

यथातच्छं भगवा ब्रूहि मेतं ॥ 


. “भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति, 


आदिच्चौ व पथविं तेजी तंजसा । 

परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्ज, 

आचिक्खं धम्मं यमहं विजजञ्जं। 

जातिजराय इध विप्पहानं '' | 

“कामेसु विनय गेधं, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्वम्मं दट्टु खेमतो । 

उग्गहितं निरत्तं घा, मा ते विज्जित्थ किञ्चनं॥ 

“यं पु्बे तं विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चनं । 

मज्भे चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि।। 

ˆसब्वसो नामरूपस्मिं, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 

आसवास्स' न विज्जन्ति, येहि मच्चुवसं वजे" ति ॥ 

जतुकण्णिमाणवपुच्छा एकादसमा । 


१२. भद्रावुधमाणवयपुच्छा 





. “ओकञ्जहं तण्ेच्छिदं अनेजं, (इच्चायस्मा भद्रावुधो) 


नन्दिञजहं ओघतिण्णं विमुक्तं । 
कप्पञ्जह्‌ अभियाचे सुमेध, 
सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो ॥ 





१. जतुकण्णी -स्या०। २. सहाजनेत्त -स्या०। ३. पठवि -स्या०। ४. भूरि- 
पञ्मो -स्या०। ५. आसवस्म -स्या०। 


१.१३. १३४] 


१२७. 


१२८. 


१२९. 


१२३०. 


१२३१. 


१३२. 


१३३. 


१३४. 


उदयमाणवपुच्छा १९ 


“नानाजना जनपदेहि सद्खता, 
तव वीर वाक्यं अभिकद्भुमाना। 
तेसं तुवं साधु वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो ॥ 
“'आदानतण्हं विनयेथ स्वं, (मद्रावुधा ति भगवा) ° 
उद्धं अधो तिरियं चा' पि मञ्मे। 
यं यं हि लोकस्मिमुपादियन्ति, 
तेनेव भारो अन्वेति जन्तुं ॥ 
"'तस्मा पजानं न उपादियेथ, 
भिक्षु सतो किञ्चनं सव्वलोके । ध 
आदानसत्ते इति पेक्मानो, 
पजं इमं मच्चुधेय्ये विसत्त'' ति ॥ 
भद्रावुधमाणवपुच्छा ादसमा । 


१२३. उदयमाणवपुच्छा 


“यिं विरजमासीनं, (इच्चायस्मा उदयो ) 

कतकिच्चं अनासवं । 
पारगं सब्बधम्मानं, अत्थि पञ्टेन आगमं । 15 
अञ्जाविमोक्खं पत्रूहि+ अविज्जाय पभेदनं'' ॥ 
““पहानं कामच्छन्दानं, (उदया ति भगवा) 

दोमनस्सान चूभयं। 
थिनस्स च पनूदनं, कक्कुच्चानं निवारणं ॥ 
उपेक्वासतिसंसुद्धं, धम्मतक्रकपुरे जवं । 2 2. 18 
अजञ्जाविमोक्वं पतरूमि, अविज्जाय पभेदनं'* ॥ 
“किसु संयोजनो टोको, किसु तस्स विचारणं। 
किस्सस्स विप्पहानेन, निव्वानं इति वुच्चति" ॥ 
“नन्दिसंयो जनो लोको, वितक्कस्स विचारणं, 
तण्टाय विप्पद्वानेन, निव्वानं इति वुच्चति ' ॥ ध 





१-१.वापि -स्या०। २.संत्रूहि-स्या०) ३. संत्रमि-स्या०। ४. विचारणा -स्या०। 


२० चुल्लनिदेसो [ १.१३. १३५- 


१३५. “कथं सतस्स चरतो, विञ्जाणं उपरुज्छति । 
भगवन्तं पृट्टुमागम्म, तं सुणोम वचो तव" ॥ 
१३६. "“अन्भत्तं च बहिद्धा च, वेदनं नाभिनन्दतो। 
एवं सतस्स चरतो, विञ्जाणं उपरुज्मती'" ति ॥ 
उदयमाणवपुच्छा तेरसमा । 


१४. पोसालमाणवपुच्छा 


5 १३७. “यो अतीतं आदिसति, (इच्चायस्मा पोसालो) 
अनेजो चछिन्नसंसयो । 
पारगुंः सन्वधम्मानं, अत्थि पञ्टेन आगमं ॥ 
१३८. "विभूतरूपसञ्जिस्स, सन्वकायप्पहायिनो । 
अज्मत्तं च वहिद्धा च, नत्थि किञ्चीति पस्सतो। 
0 ` जाणं सक्कानुपुच्छामि, कथं नेय्यो तथाविधो” ॥ 
१३९. “विजञ्जाणद्ितियो सव्वा, (पोसाला ति भगवा) 
अभिजानं तथागतो । 
तिद्ुन्तमेनं जानाति, विमुक्तं तप्परायणं' ॥ 
१ १४०. ““आकिञ्चञ्जसम्भवं जत्वा, नन्दी संयोजनं इति। 
15 एवमेतं अभिज्ञाय, ततो तत्थ विपस्सति । 
एतं जाणं तथं तस्स, तब्राह्मणस्स वुसीमतो'" ति ॥ 
पोसालमाणवपुच्छा चतुहसमा। 


१५. मोघराजमाणवपुच्छा 
8. 19 १८१. “'द्वाहं सक्क' अपुच्छिस्सं, (इच्चायस्मा मोधराजा) 
न मे व्याकासि चक्खुमा। 
यावततियं च देवीसि, व्याकरोती ति मे सुतं॥ 
२0 १४२. “अयं लोको परो लोको, ब्रह्मखोको सदेवको । 
दिदं ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 





१. पुटुटुमागम्हा -स्या०। २. पारग्‌ू-स्या०। ३. तप्परायनं -स्या०] ४. सक्क ~ 
स्या०) ५. देविमि-स्या०। 


१.१६. १४८] पिद्कियिमाणवपुच्छा २१ 
१४३. “एवं अभिक्कन्तदस्साविं, अत्थि पञ्टेन आगमं । 
कथं लोकं अवेक्वन्तं, मच्चुराजा न पस्सति'"॥ 
१४४. “'सुञ्जतो लोक अवेक्वस्सु, मोधराज सदा सतो । 
अत्तानुदिरद्ं ऊह्च्च, एवं मच्चुतरो' सिया । 


एवं लोकं अवेक्न्तं, मच्चुराजा न पस्सती"' ति॥ 5 


मोघराजमाणवपुच्छा पन्नरसमा । 


१६. पिद्धियमाणवपुच्छा 


१४५. “जिण्णोहमस्मि" अबलो वीतवण्णो , (इच्चायस्मा पिद््धियो) 
नेत्ता न सुद्धा सवनं न फासु। 
माह्‌' नस्सं' मोमुहो अन्तरा व", 
आचिक्ख धम्मं यमहं विजजञ्जं। 
जातिजराय इध विप्पहानं'' 


१४६. ““दिस्वान रूपेसु विहञ्जमाने, (पिद्धखिया ति भगवा) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 
तस्मा तुवं पिद्जखिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु रूपं अपुननव्भवायः' ॥ 


१४७. ““दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्ध अधो दस दिसा इमायो। 
न तुण्हं अदिदरुं असुतं अमृतं, 
अथो अविज्ञातं किञ्चनमत्थि* लोके । 
आचिक्व धम्मं यमहं विजञ्जं, 
जातिजराय इव विप्पहानं'* ॥ 


१४८. “तण्टाधिपन्ने मनुजे पेक्वमानो, (पिद्कखिया ति भगवा) 
सन्तापजाते जरसा परेतं । 





१. मच्चृत्तरो -स्या०! २. जिण्णोहमस्मी -स्या०। ३. विवण्णो -स्या०। ४-४. 
माहम्पनस्तं - स्या०। ५-५. अन्नराय -स्या०। ६-६. अमुतामृत्तं वा -स्या०। ७. किञ्चि 
नमत्थि -स्या०। 


10 


20 
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तस्मा तुवं पिद्धिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु तण्हं अपूनव्भवाया'' ति॥ 
पिद््धियमाणवयपृच्छा सोढसमा । 





१७. पारायनत्थुतिगाथां 


इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणकं चेतिये, 

परिचारकसोसानं' ब्राह्मणानं अज्म पदो पृद्रो पञ्टं व्याकासि। 

® एकमेकस्स चे पि पञ्टस्स अत्थमञ्ञाय धम्ममजञ्जाय धम्मानुधम्मं 

पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पारं। “पार द्घमनीया इमे 

म्मा“ ति - तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स पारायनन्तेव अधिवचनं। 
१४९. अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तगू । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हमको ॥ 

10 १५०. तोदेय्यकप्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 
भद्रावुधो उदयो च, पोसाखो चा पि ब्राह्मणो। 
मोघराजा च मेधावी, पिद्जखियो च महाइसि ॥ 

१५१. एते बुद्धं उपागच्छं, सम्पन्नचरणं इसिं । 
पुच्छन्ता निपुणे पञ्हे, बुद्धसेदुं उपागमं ॥ 

15 १५२. तेसं बृद्धो पव्याकासि", पञ्हे" पृषो यथातथं । 
पञ्टानं वेय्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनि ॥ 

१५३. ते तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना । 
ब्रह्मचरियमचरिसु, वरपञ्जस्स सन्तिके ॥ 
१५४. एकमेकस्स पञ्ठस्स, यथा बुद्धेन देसितं । 
20 तथा यो पटिपज्जेय्य, गच्छे पारं अपारतो॥ 
१५५. अपारा पारं गच्छे्य, भावेन्तो मग्गमुत्तमं । 
मग्गो सो पारं गमनाय, तस्मा पारायनं इति ॥ 





१. परिचारिकसोढसन्नं - स्या०। २. उपागज्छु -स्या०। ३. व्याकासि -स्या०। 
४. पञ्टं -स्या०। 


१.१८. १६५] पारायनानुगौतिगाथा २३ 
१८. पारायनानुगीतिगाथा 


१५६. ““पारायनमनुगायिस्सं, (इच्चायस्मा पिद्धियो) 
यथाद्‌क्खि तथाक्खासि, विमलो भूरिमेधसो । 
निक्कामो निव्बनो नागो, किस्स हेतु मुसा भणे॥ 


१५७. “पहीनमल्मोहस्स, मानमक्वप्पहायिनो । 
हन्दाहं कित्तयिस्सामि, गिरं वण्णूपसज्हितं ।! 5 
१५८. “तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्सु, ^ 
लोकन्तग्‌ सन्वभवातिवत्तो । 
अनासवो सन्बदुक्प्पहीनो, 
सच्चन्ह्यो ब्रह्मो उपासितो मे॥ 
१५९. ““दिजो यथा कुव्वनकं पहाय, 10 
| ९ 
बहुप्फरु काननमावसेय्य । 
एवम्पहं' अप्पदस्से पहाय, 
महोदधिं हंसोरिव' अज्छपत्तो ॥ 
१६०. “येमे पुन्बे वियाकसु, हुरं गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति । 15 
सव्वं तं इतिहीतिहं, सव्वं तं तक्कवडुनं ॥ 
१६१. “एको तमनुदासिनो, जुतिमा सो पभङ्कुरो। 
गोतमो भूरिपञ्जाणो, गोतमो भूरिमेधसो ॥ 
१६२. “यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्रिकमकालिक। 
तण्टक्खयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि" ॥ 0 
१६३. “कि नु तम्हा विप्पवससि, मृहत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 
१६५. “यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिदटकमकाटलिक । 
तण्टुक्यमनीतिकं, यस्स नत्थि उपमा क्वचि" ॥ 
१६५. “नाहं तम्हा विप्पवसामि, मुहत्तमपि ब्राह्मण । 2 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 


१. एवमाह - स्या ०। २-२. हंसरिवन्जञपत्तो - स्या०। 
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१६६. “यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्विकमकालिक। 
तण्हक्वयमनीतिकं, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ॥ 


१६७. '"पस्सामि नं मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अप्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि' रत्ति, 
तेनेव मज्जामि अविप्पवासं॥ 


१६९८. “सद्धा च पीति च मनो सति च, 
नापेन्तिमे' गोतमसासनम्हा । 
यं यं दिसं वजति' भूरिपञ्चो, 
स तेन तेनेव नतोहमस्मि॥ 


१६९. ''जिण्णस्स मे दुव्वलथामकस्स, 
तेनेव कायो न पलेति तत्थ । 
सङ्कुप्पयन्ताय वजामि निच्चं, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो॥ 


१७०. “पङ्क सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीपं उपल्लविं । 
अथदसासि सम्बुद्धं, ओघतिण्णमनासवं ॥ 


१७१. “यथा अहु वक्कलि मृत्तसद्धो, 
भद्रावुधो आच्वि गोतमो च। 
एवमेव त्वं पि पमुञ्चस्सु सद्ध, 
गमिस्ससि त्वं पिद््धिय मच्चुधेय्यस्स पार'' ॥ 


१७२. “एस भिय्यो पसीदामि, सृत्वान मुनिनो वचो । 
विवटूच्छदो सम्बुद्धो, अखिलो पटिभानवाः ॥ 

१७३. “अधिदेव अभिज्ञाय, सव्वं वेदि परो परं" । 
पञ्हानन्तकरो सत्था, कद्भीनं पटिजानतं ॥ 





१. विवसामि-स्या०। २. नामेन्तिमि-स्या०। ३. वज्जति-स्या०। ४. परि- 
भाणवा -स्या०) ५. वरं-स्या०। 


१.१८. १७४ | पारायनानूमौतिगाथा २५ 


१७४. “असंहीरं' असंकुप्पं, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कङ्का, 
एवं मं धारेहि अधिमत्तचित्तं'" ति ॥ 
पारायनानगीतिगाथा निदिता । 








१. असंहिरं -स्या०। 
चु% नति०~-४ 
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२. पारायनवम्निदेसो 


१. अनजितमाणवयपुच्छानिदेसो 


१. केनस्सु निवतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
कनस्सु नप्पकासति । 
किस्साभिलेपनं तरसि किसु तस्स महन्भयं ॥ 


कनस्सु निवृतो लोको ति। लोको ति'। निरयलोको, 
तिरच्छानलोको, पेत्तिविसयलोको", मनुस्सलोको, देवलोको खन्धलोको, 
धातुलोको, आयतनलोको, अयं रोको, परो लोको, ब्रह्मलोको, 
देवलोको" - अयं वृच्चति लोको । अयं लोको केन आवृतो निवृतो 
ओवुतो" पिहितो पटिच्छन्नो पटिकुज्जितो ति ~ केनस्सु निवृतो लोको ? 

इच्चायस्मा अजितो ति। इच्चा ति - पदसन्धि पदसंसग्गो 
पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिरिदरिता पदानुपृव्वतापेतं 
इच्चा ति। आयस्मा ति - पियवचनं गसरुषचनं सगारवसप्पतिस्साधि- 
वचनमेतं आयस्मा ति। अनितो ति - तस्स ब्राह्मणस्स नामं सद्धा 
समज्ञा पञ्ञत्ति वोहारो नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरत्ति व्यञ्जनं 
अभिलापो ति ~ इच्चायस्मा अजितो 

केनस्सु नप्पकासतौ ति। केन लोको नप्पकासति न भासति 
न तपति न विरोचति न जायति" न पञ्ायती ति ~ केनस्सु नप्पकासति । 

किस्साभिलेपनं ब्रूसौ ति - किं लोकस्स लेपनं छग्गनं बन्धनं 
उपक्किलेसो। केन लोको लित्तो संछित्ता उपकित्तो किलि 
संकिटिद्भौ मक्खितो संमदो र्गो रग्गितो परिवृद्धो, वूसि आचि- 
क्खसि” देसेमि पञ्जपेसि पद्रुपेसि विवरसि विभजसि उत्तानीकरोसि 
पकासेसी ति - किस्साभिटेपनं व्ूसि। 





१. ब्रूहि -स्या०; एवमुपरि पि । २-२. स्या° पोत्थके नत्थि ) ३. पित्तिविसयटोको - 
स्या०; एवमुपरि पि। ४. सदेवन्धोको -स्या०। ५. आपटा - स्या०। ६. पदानुपुव्वतामेतं 
-स्या०; एवमुपरि पि। ७. सञ्जायति - स्या०। ८. आचिक्खाहि - स्या०; एवमुपरि पि। 


२.१.२] अजितमाणवपुच्छानिदेसो २७ 


किसु तस्स मरहम्भयं ति - कि" लोकस्स भयं महन्भयं पठनं 
घटनं उपदवो उपसम्गो ति - किंसु तस्स महन्भयं । तेनाह सो ब्राह्यणो - 
“केनस्सु निवृतो लोको, (इच्चायस्मा अजितो) 
केनस्सु नप्पकासति । 
किस्साभिलेपनं ब्रूसि, किंसु तस्स महन्भयं' ति॥ 


२. अविज्जाय निवुतो लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेविच्छां पमादा नप्पकासति। 
जप्पाभिलेपनं ब्रूमि, दुक्खमस्स महञ्भयं ।। 


अविज्जाय निवृतो लोको ति। अविज्जा ति। दुक्खे अञ्जाणं' 
दुक्वसमुदये अञ्ञाणं दुक्वनिरोधे अञ्जाणं दुक्निरोधगामिनिया 
पटिपदाय अञ्ञाणं, पुत्बन्ते अञ्जाणं अपरन्ते अज्जाणं पुव्बन्तापरन्ते 
अञ्ञाण, इदप्पचर्चयतापटिच्चसमृप्पन्नेसु धम्मेसु अन्जाणं, यं एवरूपं 
अञ्जाणं अदस्सनं अनभिसमयो अननुबोधो असम्बोधो अप्पटिवेधो 
असंगाहना अपरियोगाहना असमपेक्डना अपच्चवेक्वणा' अपच्च- 
वेक्वणकम्मं* दुम्मेज्भः बाल्यं असम्पजञ्जं मोहो पमोहो सम्मोहो 
अविज्जा" अविज्जोघो अविज्जायोगो अविज्जानुसयो अविज्जापरियुदरानं 
अविज्जालद्खी' मोहो अकुसलमूरं, अयं वुच्चति ~ अविज्जा । 

लोको ति। निरयलोको तिरच्छानलोको पेत्तिविसयलोको 
मनुस्सलोको देवलोको खन्धखोको धातुलोको आयतनलोको अयं 
लोको परो लोको ब्रह्मखोको देवलोको - अयं वुच्चति लोको । अयं 2 
लोको इमाय अविज्जाय आवृतो निवृतो ओवुतो* पिहितो पटिच्छन्नो 
परिकुज्जितो ति ~ अविज्जाय निवृतो लोको। 

अजिता ति। भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आलपति। भगवा 
ति -गारवाधिवचनं*। अपि च, भग्गरागोति भगवा; भग्गदोसो ति 
भगवा; भग्गमोहो ति भगवा; भग्गमानो ति भगवा; भग्गदिदुी ति 2 ४.२ 
भगवा; भग्गकण्टको ति भगवा; भग्गकिलेसो ति भगवा; भजि 
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१. कि तस्म-स्या०। २. अञाणं-स्या०; एवमुपरि पि। ३. अपच्चवेक्छना ~ 
स्या०। ४. अपच्चक्खकम्मं -स्या०। ५-५. पमोहो सम्पमोहो - स्या०। ६. अविञ्जाजालं 
-स्या०। ७. ओफटो -स्या०; एवमुपरि पि। ८. गारवाधिवचनमेतं ~ स्या०। 


15 


20 


2५ 


२८ चुल्लनिटेसो ॥ २.१.२- 


विभजि पविभजि' धम्मरतनं ति भगवा; भवानं अन्तकरो ति भगवा; 
भावितकायो भावितसीलो भावितचित्तो भावितपञ्जो ति भगवा; 
भजि वा भगवा अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि अप्पसहानि 
अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि' पटिसल्छान- 
सारुप्पानी ति भगवा; भागी वा भगवा चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्वारानं ति भगवा; भागी वा भगवा अत्थरसस्स 
धम्मरसस्स विमुत्तिरसस्स अधिसीलस्स अधिचित्तस्स अधिपञ्जाया 
ति भगवा; भागी वा भगवा चतुत्तं फानानं चतुरं अप्पमञ्जानं 
चतुत्रं अरूपसमापत्तीनं ति भगवा; भागी वा भगवा अदरत्नं विमोक्खानं 
अद्रु्नं अभिभायतनानं नवन्नं अनुपुव्वसमापत्तीनं* ति भगवा; भागी 
वा भगवा दसच्चं सञ्ञाभावनानं कसिणसमापत्तीनं आनापानस्सति- 
समाधिस्स असुभसमापत्तिया ति भगवा; भागी वा भगवा चतु 
सतिपद्रानानं चतुश्र सम्मप्पथानानं चतुरं इद्धिपादानं पञ्चन्नं 
इन्द्रियानं पञ्चन्नं बलानं सततन्नं बोज्जङ्गानं अरियस्स अुद्खिकस्स 
मग्गस्सा ति भगवा; भागी वा भगवा दसन्नं तथागतबलानं चतुरं 
वेसारज्जानं चतुत्ं पटिसम्मिदानं छन्नं अभिञ्जानं छं वुद्धधम्मानं 
ति भगवा; भगवा ति नेतं नामं मातरा कतं न पित्तरा कतं न 
भातरा कतं न भगिनिया कतं न भित्तामच्चेहि कतं न जातिसालो- 
दितेहि कतं न समणब्राहमाणेहि कतं न देवताहि कतं । विमोक्न्तिकमेतं 
वुद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूटे सह॒ सव्वञ्जुतजाणस्स पटिलाभा 
सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति -अजिता ति भगवा। 


वेविच्छा पमादा नप्पकासतो ति। वेषिच्छं वुच्चति" 
पञ्च मच्छरियानि - आवासमच्छरियं, कुलमच्छरिय, लाभमच्छरियं, 
वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं । यं एवरूपं मच्छेर' मच्छरायना मच्छ 
रायितत्तं वेविच्छं कदरियं कटुकल्चुकता" अग्गहितत्तं चित्तस्स - इदं 
वुच्चति मच्छरियं । अपि च खन्धमच्छरियं पि मच्छरियं, धातुमच्छरियं 
पि मच्छरियं, आयतनमच्छयियं पि मच्छरियं, गाहो वुच्चति 





१. परिविभजि-स्या०। २. मनूस्सराहमेय्यकानि -स्या०; 


इ एवमुपरि पि। ३. 
परटिमल्लानसारूपानी -स्या०। ४. अनुपुत्बविहारममापत्तीनं - स्या०। ५. वच्चन्ति - स्या०। 
६. मच्छरियं - स्या०। ७. कटुकञ्चकना - स्या०। ` 


२,१.२] अजितमाणवयुच्छानिेसो २९ 


मच्छरियं । पमादो वत्तव्बो ~ कायदुच्चरिते वा वचीदुच्चरिते वा 
मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु कामगुणेसु वा चित्तस्स वोसम्गो' वोसग्गा- 
नप्पदानं कूसलानं धम्मानं भावनाय असक्कच्चकिरियता असातच्च- 
किरियता अनरटतकिरियता ओलीनवृत्तिता निक्खित्तच्छन्दता निक्रखि- 
तधुरता अनासेवना अभावना अबहुलीकम्मं अनधिद्रानं अननुयोगो 
पमादो । यो एवरूपो पमादो पमज्जना पमज्जितत्तं ~ अयं वुच्चति 
पमादो । वेविच्छा पमादा नप्पकासती ति। इमिना चः मच्छरियेन 
इमिना च पमादेन लोको नप्पकासति न भासति न तपति न विरो- 
चति न जायति न पञ्ञाय्रती ति~ वेविच्छा पमादा नप्पकासति । 
जप्पाभिलेपनं ब्रूमी ति। जप्पा वुच्चति तण्डा। यो रागो 
सारागो अनुनयो अनुरोधो नन्दी" नन्दिरागो चित्तस्स सारागो टच्छा 
मुच्छा अज्छोसानं गेधो परिगिधो सद्धो पङ्को एजा माया जनिका 
सञ्जननी सित्विनी जालिनी सरिता विसत्तिका सुत्त विसटा 
आयूहनी दुतिया पणिधि भवनेत्ति वनं वनथो सन्थवो सिनेहो अपेक्खा 
पटिबन्धु* आसा आसीसना आसी सितत्तं रूपासा सहासा गन्धासा 
रसासा फोटरुव्वासा कलाभासा धनासा पृत्तासा जीवितासा जप्पा 
पजप्पा अभिजप्पा जप्पना जप्पितत्तं खोलुप्पं' खोटुप्पायना 
लोलृप्पायितत्तं पुच्छल्जिकता साधुकम्यता अधम्मरागो विसम- 
लोभो निकन्ति निकामना पत्थना पहना सम्पत्थना कामतण्ा 
भवतण्हा विभवतण्टा रूपतण्टा अरूपतण्टा निरोधतण्हा रूपतण्टा 
सहतण्टा गन्धतण्हा रसतण्टा फोदुन्बतण्टा धम्मतण्टा ओघो 
योगो गन्थो उपादानं आवरणं नीवरणं छदनं वन्धनं उपक्किलेसो 
अनुसयो परियुदरानं ठता वेविच्छं दुक्वमुलं दुक्वनिदानं दुक्वप्पभवो 
मारपासो मारवबछिसं मारामिसं मारविसयो मारनिवासो” मार- 
गोचरो मारबन्धनं तण्ानदी तण्टाजालं तण्टागद्दुलं'* तण्टासमृहो 
अभिज्जा लोभो अकुसलमलं - अयं वुच्चति जप्पा। लोकस्स 
पनं लग्गनं वन्धनं उपक्किटेसो इमाय जप्पाय लोको कित्तो 





१. वोस्मगो ~ स्या०; एवपमुपरि पि। २. अनद्वितता -स्या०। ३. स्या० पोत्थके 
नत्थि। ४. नन्दि-स्या०। ५-५. सोत्तं विमता -स्या०। ६. पदिबद्धा - स्या०। ७. लोवप्पा - 
स्या०। ८. पुच्छल्वत्वा-स्पा०। ९. स्या० पोत्थके नत्थि। १०. स्या० पोत्थकरे नत्थि। 
११. तण्डान (चं-स्या०। 


20) 


| 
1 


. 


४५ 


३० चुल्लनिदेसो [२.१.२- 


संलिन्तो' उपलित्तो' किलि संकिटिद्भो मक्वितो संसद लम्गो लग्गितो 
पिबुद्धो ति त्रूमि आचिक्वामि देसेमि पञ्जपेमि पद्ुपेमि विवरामि 
परिमजामि उत्तानीकरोमि पक्रासेमी ति ~ जप्पाभिरेपनं त्रूमि। 
, २8 दुक्वमस्स महञ्भयं ति। दृक्लं ति । जातिदुक्खं जरादुक्खं 
व्याधिदृक्ं मरणदुक्वं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासदुक्खं ने रयिकं 
दुक्वं तिरच्छानयोनिकं दुक्खं पेत्तिविसयिकं दुक्खं मानसिकं ॒दुक्वं 
गव्मोक्कन्तिमूरकं दुक्खं गन्भद्वितिमूलकंः दुक्खं गन्भवृदानमूलक 
दुक्खं जातस्सूपनिवन्धकं दुक्खं जातस्स पराधेय्यक दुक्खं अत्तुपक्कम- 
दुक्खं परूपक्कमदुक्खं सङ्का रदुक्लं' विपरिणामदुक्लं चक्ुरोगो 
0 सोतरोगो घानरोगो जिब्हारोगो कायरोगो सीसरोगो कण्णरोगो 
मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहो* जरो कुच्छिरोगो 
मुच्छा पक्खन्दिका सुला विसूचिका कुदं गण्डो किकासो सोसो 
अपमारो दद्द कण्डु कच्छ रखसा वितच्छिका लोहितपित्तं मुमेहो 
अंसा पिक्का भगन्दला पित्तसमुद्राना आबाधा सेम्हसमुद्राना आबाधा 
5 वातसमुदराना आवाधा सच्चिपातिका आवाधा उतुपरिणामजा आबाधा 
विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्मविपाकजा 
आवाधा सीतं उण्हं जिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावो डंसमकस- 
वातातपसरीसपसम्फस्सं' दुक्खं मातुमरणं दुक्खं पितुमरणं दुक्खं 
भातुमरणं दुक्खं भगिनिमरणं दुक्खं पृत्तमरणं दुक्खं धीतुमरणं दुक्खं 
जातिव्यसनं दुक्खं रोगव्यसनं दुक्खं भोगव्यसनं दुक्खं सीखव्यसनं 
दुक्खं दिद्विव्यसनं दुक्खं येसं धम्मानं आदितो समुदागमनं पञ्न्ायति 
अत्थ ज्मतो निरोधो पञ्जायति कम्मसिस्सितो विपाको विपाक- 
सन्निस्सितं कम्मं नामसच्निस्सितं रूपं रूपसत्तिस्सितं नामं जातिया 
अनुगतं जराय अनुसटं व्याधिना अभिमूतं मरणेन अन्भाहतं दुक्े 
पतिद्ितं अताणं अलेणं अमरणं असरणीभूतं ~ इदं वुच्चति दुक्खं । 
इद" दुक्खं लोकस्स भयं महाभयं" पीठनं घटनं उपहवो उपसग्गो 
ति ~ दुक्मस्स॒ महव्भयं । तेनाह भगवा - 
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१-१. पलित्तो-स्या०। २. मल्भेद्ितिमूलकं -स्या०) ३. संसारद्क्ं ~ स्या०। 
४. उहौ -स्याऽ: एत्रपमूरि पि। "-५. ° सिरिसषसम्फस्मदुक्वं -स्या०; एवमुपरि पि। ६. 
भगिनीमरणं ~ स्या०। ७-७. अस्म लाकस्स दुक्वं महन्भयं ~ स्या०। 


२.१.३।] अजितमाणवपुच्छानिटेसो ३१ 


“अविज्जाय निवृतो लोको, (अजिता ति भगवा) 
वेविच्छा पमादा नप्पकासति । 
जप्पाभिरपनं ब्रूमि, दुक्वमस्स महन्भयं' ति ॥ 


३. सवन्ति सब्बधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 
सोतानं किं निवारणं । 
सोतानं संवर ब्रूहि, कन सोता पिधीयरे ॥ 


सवन्ति सन्बधि सोता ति । सोता ति। तण्टासोतो दिद्धिसोतो 
किलेससोतो दुच्चरितसोतो अविज्जासोतो। सनब्बधौ ति - सव्वेसु 
आयतनेसु। सबन्ती ति - सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। 
चक्खुतो रूपे सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। सोततो सहे 
सवन्ति ... घानतो गन्धे सवन्ति ... जिवहातो रसे सवन्ति ... कायतो 
फोट्ु्बे सवन्ति ... मनतो धम्मे सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति । 
चक्खुतो रूपतण्टा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। सोततो 
सदहतण्टा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ति। घानतो गन्धत्तण्टा 
सवन्ति ..- जिब्हातो रसतण्हा सवन्ति ... कायतो फोद्रुव्बतण्टा सवन्ति .. 
मनतो धम्मतण्हा सवन्ति आसवन्ति सन्दन्ति पवत्तन्ती ति ~ सवन्ति 
सन्बधि सोता । 


इच्चायस्मा अजितो ति। इच्चा ति - पदसन्धि ... पे०... 
पदानुपुन्बतपेतं इच्चा ति ... पे०... इच्चायस्मा अजितो । 

सोतानं किं निवारणं ति। सोतानं किं आवरणं नीवरणं 
संवरणं रक्खनं गोपनं ति - सोतानं किं निवारणं । 

सोतानं संवरं ब्रूही ति। सोतानं आवरणं नीवरणं संवरणं 
रक्वनं गोपनं ब्रूहि आचिक्व' देसेहि पञ्नपेहि पदट्ुपेहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीकरोदहि पकासेही ति ~ सोतानं संवर ब्रूहि । 

कन सोता पिधीयरे ति। कंन सोता पिधीयन्ति पच्छिञ्जन्ति 
न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्तीति - केन सोता 
पिधीयरे । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


१. पिथिय्यरे - स्या०। २. आचिक्वाहि - स्या०। 
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३२ चुल्लनिदेसो [२.१.३- 


“सवन्ति सव्वधि सोता, (इच्चायस्मा अजितो) 
सोतानं कि निवारणं । 
सोतानं संवरं ब्रूहि, केन सोता पिधीयरे'' ॥ 


४. यानि सोतानि लोकस्मिं, (अनिता ति भगवा) 
सति तेसं निवारणं । 

सोतानं संवरं ब्रूमि, पञ्जायेते पिधौयरे ॥ 

यानि सोतानि लोकस्मिं ति। यानि एतानि सोतानि मया 
कित्तितानि पकित्तितानि' आचिक्खितानि देसितानि पञ्चपितानि 
पटुपितानि विवरितानि विभजितानि उत्तानीकतानि पकासितानि, 
सेय्यथिदं' - तण्टासोतो दिद्िसोतो किेससोतो दुच्चरितसोतो अविज्जा- 
सोतो । लोकस्मिं ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोकं 
धातुलोके आयतनलोके ति - यानि सोतानि लोकस्मिं । अजिता ति। 
भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आपति) 

सति तेसं निवारणं ति। सतौ ति। या सति अनुस्सति 
पटिस्सति मति सरणता धारणता अपिलापनता असम्मुस्सनता सति 
सतिन्द्रियं सतिवल' सम्मासति' सतिसम्बोज्छद्धो एकायनमग्गो ~ अयं 
वुच्चति सति। निवारणं ति। आवरणं नीवरणं संवरणं रक्खनं 
गोपनं ति - सति तेसं निवारणं। 

सोतानं संवर ब्रूमो ति। सोतानं आवरणं नीवरणं संवरणं 
रक्खनं गोपनं त्रूमि आचिक्खामि ...पे०... उत्तानीकरोमि पकासेमी 
ति -सोतानं संवरं ब्रूमि। 

पञ्जायेतें पिधीयरे ति। पञ्ञा ति।या पञ्ा पजानना 
... पे ०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्ि। पञ्ञायेते पिधीयरे ति - 
पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति 
न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। “सव्व मसद्भारा अनिच्चा ति जानतो 
पस्सतो पञ्ञायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न॒ सवन्ति न 
आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। “सब्बे सङ्कवारा दुक्वा' ति 





१. स्या० पौत्थके नत्थि। २. मेय्यथीदं - स्या०; एवमृपरि पि। ३-३. स्या० पोत्थके 
नत्थि। 
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जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति 
न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। "सब्बे सहारा अन्ता” ति 
जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति 
न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। ““अविज्जापच्चया 
सद्भारा'' ति जानतो पस्सतो पञ्ायेतं सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति 
न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। “सद्खारपच्चया 
विञ्ञाणं'' ति... 'विज्जाणपच्चया नामरूपं'" ति ... ""नामरूपपच्चया 
सद्ायतनं' ति ... सद्धायतनपच्चया फस्सो' ति ... फस्सपच्चया 
वेदना'' ति ... “वेदनापच्चया तण्हा" ति ... ''तण्हापच्चया उपादानं'' 
ति ... “उपादानपच्चया भवो'' ति... (भवपच्चया जाती" ति... 
“"जातिपच्चया जरामरणं" ति जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता 
पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्प- 
वत्तन्ति। “अविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो' ' ति ... “सक्कारनिरोधा 
विञ्ञाणनिरोधो'' ति ... “विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो'" ति .. 
“नामरूपनिरोधा सदछायतननिरोधो'' ति ... "सद्रायतननिरोधा फस्स- 
निरोधो ति... "फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो' ति ... 'वेदनानिरोधा 
तण्टानिरोधो'' ति ... "तण्टानिरोधा उपादाननिरोधो'' ति ... “उपादान- 
निरोधा मवनिरोधो'' ति... (भवनिरोधा जातिनिरोधो'" ति... 
“जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो'' ति जानतो पस्सतो पञ्जायेते 
सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति 
नप्पवत्तन्ति। “"इदं दुक्खं ति ... अयं दक्वसमुदयो'' ति ... "अयं 
दुक्खनिरोधो'" ति ... अयं दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा'" ति जानतो 
पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न 
आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। “द्मे धम्मा' आसवा" ति ... “अयं 
आसवसमुदयो'' ति ... “अयं आसवनिरोधो'" ति ... अयं आसव- 
निरोधगामिनी पटिपदा'' ति जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता 
पिधीयन्ति पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्प- 
वत्तन्ति। “दमे घम्मा अभिञ्जेय्या'' ति ... “इमे धम्मा परिञ्जेय्या ” 
ति... "इमे धम्मा पहातन्बा"' ति ... “इमे धम्मा भावेतव्बा'' ति ... “दमे 





१. धम्मा -स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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धम्मा सच्छिकातव्बा'' ति जानतो पस्सतो पञ्जायेते सोता पिधीयन्ति 
पच्छिज्जन्ति न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। छनं 
फस्सायतनानं समुदयं च अत्थद्धमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च जानतो पस्सतो पञ्चायेतं सोता पिधीयन्ति पच्छिञ्जन्ति 
न सवन्ति न आसवन्ति न सन्दन्ति नप्पवत्तन्ति। पञ्चन्नं उपादान- 
क्न्धानं समुदयं च अत्थङ्घमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं 
च जानतो पस्सतो ... चतुन्नं महाभूतानं समुदयं च अत्थद्घमं च 
अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च जानतो पस्सतो ... यं किञ्चि 
समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं ति जानतो पस्सतो पञ्बायेतें 
सोता पिघीयन्ति पच्छिञ्जन्ति न सवन्ति न आसवन्तिन सन्दन्ति 
नप्पवत्तन्ती ति ~ पञ्जायेतं पिधीयरे'। तेनाह भगवा - 
“यानि सोतानि लोकस्मिं, (अजिता ति भगवा) 
सति तेसं निवारणं । 
सोतानं संवर ब्रूमि, पञ्जायेते पिधीयरे'" ति॥ 
५. पञ्ञा चेव सति चा पि, (इच्चायस्मा अजितो) 
नामरूपं च मारिस। 
एतं मे पुदो पनूहि कंत्थेतं उपरुज्छति ॥ 


पञ्जा चेव सति चापी ति। पञ्जा ति। यापञ्जापजानना 
विचयो पविचयो धम्मविचयोः सल्टक्वणा उपलक्वणा पच्तुपल्क्वणा 
पण्डिच्चं कोसल्ट नेपृञ्जं वेभव्या चिन्ता उपपरिक्खा भरी मेधा 
परिणायिका विपस्सना सस्पजञ्यं पतोदो पञ्जा पञ्जिन्ियं पञ्जावलं 
पञ्जासत्थं पञ्जापासादो पञ्ञाआलोको पञ्जाजोभासो पञ्यापज्जोतो 
पञ्जारतनं अमोहो घम्मविचयो सम्मादिद्ि। सती ति। या सति 
अनुस्सति ... पे० ... सम्मासती ति - पञ्जा चेव सति चा पि, इच्चायस्मा 
अजितो। 

नामरूपं च मारिसा ति। नामं ति~ चत्तारो अरूपिनो 
चन्धा। रूपं ति - चत्तारो च महाभूता चतुन्नं च महाभृतानं उपादाय- 
रूपं । मारिसा ति - पियवचनं गरुवचनं सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं 
मारिसा ति - नामरूपं च मारिस। 





१. सोता पिथिय्यरे -स्या० । २. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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एतं मे पदो पत्रूही ति! एतं में ति। यं पृच्छामियं याचामि 
यं अज्भंसामि यं पसादेमि । पुद्रो ति। पुच्छितो याचितो अन्भेसितो 
पसादितो। पन्रूही ति । ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्ुपेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति-एतं मे प्रो 
पति । 
कत्थेतं उपरज्भतौ ति। कत्थेतं निरुज्मति वृपसम्मति अत्थं 
गच्छति परिप्पस्स॒म्भती ति । कत्थेतं उपरुज्भति । तेनाहं सो ब्राह्मणो - 
“पञ्जा चेव सति चापि, (इच्चायस्मा अजितो) 
नामरूपं च मारिस। 
एवं मे पूद्रो पव्रूहि, कत्थेतं उपरुज्छती'" ति ॥ 
६. यमेतं पञ्हं अपुच्छि, अजित तं वदामि ते। 
यत्थ नामं च रूपं च, असेसं उपरुज्भति । 
विञ्जाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरुज्भति ॥ 
यमेतं पञ्टं अपुच्छी ति। यमेतं ति। पञ्जं च सतिं च 
नामरूपं च । अषुच्छी ति। अपृच्छसि' याचसि" अज्भेसति पसादेसी 
ति - यमतं पञ्हुं अपूच्छि। 
अजित तं वदामि ते ति। अजिताति। भगवातं ब्राह्मणं 
नामेन आपति । तं ति। पञ्ं च सतिं च नामरूपं च। वदामी 
ति। वदामि आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पद्रुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति। अजित तं वदामि ते। 
यत्थ॒ नामं च रूपं च, असेसं उपरुज्छतौ ति। नामं 
ति। चत्तारो अरूपिनो खन्धा। रूपं ति । चत्तारो च महाभूता चतु 
च महाभूतानं उपादायरूपं । असेसं ति । सव्वेन सव्वं सन्वथा सव्वं 
असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं' असेसं ति। उपरज्छती ति । 
निरुज्भति वूपसम्मति अत्थं गच्छति परिप्पस्सम्भती ति । यत्थ नामं 
च रूपं च असेसं उपरुज्छति । 
विजञ्जाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरुज्छती ति। सोतापत्ति- 
मग्गजाणेन अभिसद्भारविजञ्जाणस्स निरोधेन सत्त भवे ए्पेत्वा 


१-१. अपृच्छसि आयाचमि -स्या०। २. तं वदामि-स्या०) ३. परियादायवचन- 
मेतं ~ स्या०। 
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अनमतम्गे संसारे ये उप्पज्जेय्युं नामं च रूपं च, एत्थेतं निरुज्छन्ति 
वूपसम्मन्ति' अत्थं गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्ति। सकदागामिमग्गनाणेन 
अभिसह्भारविञ्जाणस्स निरोधेन द्वै भवे ठपेत्वा पञ्चसु भवेसु यें 
उप्पज्जेय्युं नामं च रूपं च, एत्थेते निरुज्छन्ति वृपसम्मन्ति अत्थं 
गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्ति। अनागामिमग्गजाणेन अभिसह्लारविजञ्जा- 
णस्स निरोधेन एकं भवं ठपेत्वा रूपधातुयाः वा अरूपधातुया वा ये 
उप्पज्जेय्युं नामं च रूपं च, एत्थेते निरुज्छन्ति वृूपसम्मन्ति अत्थं 
गच्छन्ति पटिप्पस्सम्भन्ति। अरहत्तमग्गजाणेन अभिसद्भारविञ्जाणस्स 
निरोधेन ये उप्पज्जेय्य्‌, नामं च रूपं च, एत्थेते निरुज्मन्ति वूपसम्मन्ति 
अत्थं गच्छन्ति परिप्पस्सम्भन्ति। अरहतो अनुपादिसेसाय निव्वान- 
धातुया' परिनिव्वायन्तस्स चरिमविञ्जाणस्स निरोधेन पञ्जा च 
सति च नामं च रूपं च, एत्थेते निरुज्छन्ति वृपसम्मन्ति अत्थं 
गच्छन्ति परिप्पस्सम्भन्ती ति - विञ्जाणस्स निरोधेन एत्थेतं उप- 
रुज्भति। तेनाह भगवा - 

“'यमेतं पञ्हं अपुच्छि, अजित तं वदामि ते। 

यत्थ नामं च रूपं च, असेसं उपरुज्भति । 

विञ्बाणस्स निरोधेन, एत्थेतं उपरुज्मती'' ति ॥ 


७. ये च सद्खातधम्मासे, ये च सेखा" पुथू इध । 
तेसं मे निपको इरियं, पुटो पद्रूहि मारिस॥ 


ये च सङद्कातधम्मासे ति। सह्भातधम्मा वुच्चन्ति अरहन्तो 
खीणासवा। किकारणा सद्भातघम्मा वुच्चन्ति अरहन्तो खीणासवा ? 
ते सद्भातधम्मा जातधम्मा तुक्तिधम्मा तीरितधम्माः विभूतघम्मा 
विभावितधम्मा। “सब्बे सद्भारा अनिच्चा'' ति सह्ातधम्मा 
नातधम्मा तुलितधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा। 
सब्बे सदह्भारा दुक्ला' ति सद्भातधम्मा ... पे०....सव्बे धम्मा 
अनत्ता ' ति सद्भातघम्मा ... “अविज्जापच्चया सद्भारा” ति सद्भात- 
यम्मा ... “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं ति'' सद्भात- 


१. वृूपसमन्ति -स्या०; एवमुपरि पि। २. कामधातुया वा रूपधातुया ~ स्या०। 
३. परिनिव्वानधातुया -स्या०। ४. पुरिमविञ्जाणस्स-स्या० ५. सेक्खा-स्या० ; 
एवमुपरि पि। ६. तिरितधम्मा -स्या०; एवमुपरि पि। 


२.१.७] अजितमाणवपुच्छानिहेसो ३७ 


धम्मा जातधम्मा तुलितधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावित- 
धम्मा। अथ वा-तेसं खन्धा सह्काता धातुयो सद्भाता आयतनानि 
` सद्भाता' गतियो सङ्काता उपपत्तियो सह्भाता पटिसन्धिः सङ्घाता 
भवा सद्काता संसारा सह्भाता वदरा सक्कवाता । अथ वा -ते खन्धपरियन्ते 
सिता धातुपरियन्ते ठिता आयतनपरियन्ते ठिता गतिपरियन्ते ठिता 
उपपत्तिपरियन्ते ठिता पटिसन्धिपरियन्ते ल्त भवपरियन्ते ठिता 
संसारपरियन्ते टिता वद्टुपरियन्ते ठिता अन्तिमे भवे ठिता अन्तिमे 
समुस्सये टिता अन्तिमदेहधरा अरहन्तो । 


तेसं चायं पच्छिमको, चरिमोयं समुस्सयो । 
जातिमरणसंसारो, नत्थि नेसं पुनव्भवो ति॥ 


तंकारणा सद्भातधम्मा वुच्चन्ति अरहन्तो खीणासवा ति। 
ये च स्खातधम्मासे, ये च सेखा पुथ्‌ इधा ति। सेखा ति। 
किकारणा वुच्चन्ति सेखा ? सिक्वन्ती ति सेखा । किं च सिक्खन्ति ? 
अधिसीरं पि सिक्वन्ति, अधिचित्तं पि सिक्वन्ति, अधिपज्जं पि 
सिक्वन्ति। कतमा' अधिसीटसिक्वा ? इध भिक्खु सीटवा होति 
पात्तिमोक्खसंवरसंवृतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तसु 
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्वापदेसु। खुदको' 
सीलक्वन्धो महन्तो" सीटक्खन्धो सीलं पतिद्रा आदि चरणं संयमो 
संवरो मुखं पमुखं कुसलानं धम्मानं समापत्तिया ~ जयं अधिसीट- 
सिक्खा । 

कतमा अधिचित्तसिक्खा ? इध भिक्खु विविच्चेव कामेहि 
... पे ०... पटमं ऋनं ... दूतियं भानं ... ततियं कानं ... चतुत्थं कानं 
उपसम्पज्ज विहरति - अयं अधिचित्तसिक्खा । 

कतमा अधिपञ्जा सिक्वा? इध भिक्खु पञ्जवा होति 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निव्वेधिकाय सम्मा 
दुक्वक्वथगामिनिया। सो “इदं दुक्खं'' ति यथाभूतं पजानाति, 
“अयं दुक्वसमुदयो'' ति ...“अयं दुक्छनिरोधो'' ति ...““जयं दुक्डनिरोध- 





१. सद्भूतानि-स्या०। २. पटिसन्धियो-स्या०। ३. कतमा च~-स्या०। ४, 
खृह्‌को पि -स्या०। ५. महन्तो पि-स्या०। । 
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गामिनी पटिपदा'' ति यथाभूतं पजानाति। “इमे असवा! 
ति, “अयं आसवसमुदयो'' ति, “अयं आसवनिरोधो'' ति, "अयं 
आसवनिरोधगामिनी पटिपदा” ति यथाभूतं पजानाति। “अयं 
अधिपञ्जा सिक्खा''....टमा तिस्सो सिक्वायो* आवज्जन्ता' सिव्खन्ति 
जानन्ता सिक्न्ति पस्सन्ता' सिक्न्ति' चित्तं अधिदुहन्ता सिक्खन्ति 
सद्धाय अधिमच्चन्ता सिक्वन्ति विरियं पर्गण्टन्ता सिक्छन्ति सतिं 
उपदुपेन्ता सिक्खन्ति चित्तं समादहन्ता सिक्वन्ति पञ्ञाय पजानन्ता 
सिक्खन्ति अभिञ्जेय्यं अभिजानन्ता सिक्वन्ति परिजञ्जेय्यं परिजानन्ता 
सिक्खन्ति पटातव्वं पजहन्ता सिक्खन्ति भावेतब्बं भावेन्ता सिक्खन्ति 
सच्छिकातव्वं सच्छिकरोन्ता॒सिक्खन्ति आचरन्ति समाचरन्ति 
समादाय वत्तन्ति । तंकारणा वुच्चन्ति - सेखा । पुथू ति - बहुका । एते 
सेखा सोतापन्ना च पटिपनच्रा च सकदागामिनो च पटिपन्ना च 
अनागामिनो च पटिपन्ना च अंरहन्तोः च पटिपन्ना च। इधां ति। 
इमिस्सा दिद्धिया इमिस्सा खन्तिया इमिस्सा रुचिया इमस्मिं आदाये 
द्मस्मिं धम्मे इमस्मिं विनये इमस्मिं धम्मविनये इमस्मिं पावचनं 
इमस्मिं ब्रहाचरिये इमस्मिं सत्थुसासने इमस्मिं अत्तभावे इमस्मिं 
मनुस्सलोके ति -ये च सेखा पुथ्‌ इध। 

तेसं मे निपको इरियं, पुदरो पब्रूहि मारिसाति। त्वं पि 
निपको पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा बाणी मेधावी" । तेसं सह्भातधम्मानं 
च सेक्वानं च इरियं चरियं वृत्ति पवत्ति आचरं गोचरं विहारं 
पटिपदं । पुद्रो ति ~ पृच्छितो याचितो अज्मेसितो पसादितो । 
पत्रूही ति - ब्रूहि आचिक्वाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि 
त्रिभजाटि उ्नानीकरोहिं पकासेहि । मारिस ति ~ पियव चनं गरुव चनं 
सगारवसप्पतिस्साधिव चनमेतं मारिसा ति-तेसं मे निपको इग्यि, 
पदो पत्रूहि मारिम। तेना सो ब्राहमणो - 


ये च सद्भातधम्मासे, ये च सेखा पृथू इध। 
तेसं मे निपको इगियं, पृद्रौ पत्रूहि मारिसा'' ति॥ 





१-१. सिक्छा आवञ्जेन्ता -स्या०। २-२. स्या° पोत्थके नत्थि। ३. चरन्ति 
आचरन्ति ~ स्या०। ४. अरहन्ता -स्या०। ५. विभावी मेधावी -स्या०। ६. वृत्ति-स्या०। 
७. स्या० पोत्थके नत्थि। ८. आचारं -स्या०। ९. पृदौ पृच्छितो - स्या०। 


२.१.८] अलितमाणवपुच्छानिदेसो द 


८. कामेसु नाभिगिज्भेय्य, मनसानाविलो सिया । 
कुसलो सनञ्बधम्मानं, सतो भिक्खु परिन्बजे ॥ 


कामेसु नाभिगिज्भेय्या ति। कामा ति। उदानतो दे 
कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा च। कतमे वत्थुकामा ? मनापिका 
रूपा मनापिका सदा मनापिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका 
फोटुग्बा, अत्थरणा पावुरणाः दासिदासा' अजेठका कुक्कुटसूकरा 
हत्थिगवास्सवटठवा खेत्तं वत्थु हिरञ्ञं सुवण्णं गामनिगमराजधानियो 
रदु च जनपदो च कोसो च कोदरागारं च ~ यं किञ्चि रजनीयवल्थु 
वत्थुकामा। अपि च अतीता कामा अनागता कामा पच्चुप्पन्ना कामा 
अज्मत्ता कामा वहिद्धा कामा अज्भत्तबहिद्धा कामा, हीना कामा 
मज्भिमा कामा पणीता कामा, आपायिका कामा मानुसिका कामा 
दिव्वा कामा, पच्चृपदट्िता कामा, निम्मिता कामा परनिम्मिता 
कामा, परिग्गहिता कामा अपरिग्गहिता कामा, ममायिता कामा 
अममायिता कामा, सब्बे पि कामावचरा धम्मा, सब्बे पि रूपावचरा 
धम्मा, सब्बे पि अरूपावचरा धम्मा, तण्हावत्थुका तण्ारम्मणा, 
कामनीयद्ुन रजनीयदुन मदनीयद्रुन रमणीयद्रुन कामा। इमे 
वुच्चन्ति वत्थुकामा । 


कतमे किलेसकामा ? छन्दो कामो रागो कामो छन्दरागो 
कामो सद्कप्पो कामो रागो कामो सङ्कप्परागो कामो, यो कामेस्‌ 


कामच्छन्दो कामरागो कामनन्दी' कामतण्ा कामसिनेहो कामपिपासा 2 


कामपरिकछाहो कामगेधो काममच्छा कामज्छोसानं कामोघो कामयोगो 
कामुपादानें कामच्छन्दनीवरणं - 
अदुसं काम ते मूर, सङ्कृप्पा काम जायसि । 
न तं सङ्कुप्पयिस्सामि, एवं काम न हंहिसी ति॥ 
इमं वुच्चन्ति क्रिलेसकामा। गेधो वुच्चति तण्टा, यो रागो 
सारागो ..पे०... अभिज्छा लोभो अकुसलमूटं । कामेसु नभिगिञ्जय्या 
ति। किलेसकामेनः वत्थुकामेसु नाभिगिज्मेय्य न पल्िवुन्धेय्य 





१-१. पापुरणा दासीदासा -स्या०; एवमुपरि पि। २. कामनन्दि-स्या०। ३, 
किलेसकामेसु ~ स्या०। ४. पलिबृज्छोय्य - स्या०। 
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अगिद्धो अस्स' अगधितो अमुच्छितो अनज्छापन्नोः वीतगेधो विगत- 
गेधो चत्तगेधो वन्तगेधो मुत्तगेधो पहीनगेधो पटिनिस्सदुगेधो 
वीतरागो विगतरागोः चत्तरागो बन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो 
पटिनिस्सटुरागो निच्छातो निव्बृतो सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी 
ब्रहमाभूतेन अत्तना विहरे्या ति - कामेसु नाभिगिज्भेय्य । 

मनसानाविलो सिया ति। मनो ति। यं चित्तं मनो मानसं 
हदयं पण्डरं मनो" मनायतनं मनिन्द्रियं विजञ्जाणं विञ्जञाणक्न्धो 
तज्जाः मनोविञ्जाणधातु। कायदुच्चरितेन चित्तं आविर होति 
लितं एरितं घटितं चितं भन्तं अवृपसन्तं । वचीदुच्चरितेन .. 
मनोदुच्चरितेन ... रागेन ... दोसेन ... मोहेन ... कोधेन ... उपनाहेन ... 
मक्खेन ... पठासेन ... इस्साय ... मच्छरियेन ... मायाय ... साटेय्येन 
... थम्भेन ... सारम्भेन ... मानेन .. अतिमानेन ... मदेन ... पमादेन 
... सव्वकिकेसेहि ... सब्वदुच्चरितेहि .... सव्बडाहेहि' ..- सव्वपरिकाहहि 
... सव्बसन्तापेहि ..- सब्वाकुसलाभिसद्ुारेहि चित्तं आविलं होदि 
खचितं एरितं घट्टितं चटितं भन्तं अवृपसन्तं । मनसानाविलो सियां 
ति। चित्तेन अनाविलो सिया - अलृछितो अनेरितो अघटित अचलितो 
अभन्तो वृपसन्तो आविलकरे किलेसे जहेय्य पजहेय्य॒विनोदेय्य 
व्यन्तीकरेय्य अनभावं गमेय्य, आविलकरेहि किठेसेहि च आरतो 
विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो* विष्पमुत्तो विसञ्जुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरेय्या ति - मनसानाविलो सिया । 

कुसलो सब्बधम्मानं ति। “सव्वे सद्भुरा अनिच्चा'' ति 
कुसलो सव्वधम्मानं, "सव्वे सद्भारा दुक्छा ' ति कुसलो सव्वधम्मानं, 
“सव्वे घम्मा अन्ता" ति कुसलो सन्बधम्मानं, “अविज्जापच्चया 
सङ्कारा'' ति कुसलो सव्वधम्मानं ... पे०....'यं किञ्चि समुदयधम्मं 
सव्वं तं निरोधधम्मं' ति कुसलो सव्वधम्मानं। एवं पि कुसलो 
सन्वधम्मानं । 

अथ वा, अनिच्चतो कुसलो सव्बधम्मानं, दुवखतो ... रोगतो 





१. स्या० पौत्थके नत्थि। २. अनज्ज्ञोपन्नो -स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। ४. 
सुखपटिसंवेदी - स्या०। ५. स्या० पौत्यके नत्थि। ६. स्या० पौत्थके नत्थि। ७. सब्वदरथेहि 
-स्या०। ८. निस्सदो वृपसन्तो - स्या०; एवमृपरि पि। 
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... गण्डतो ... सल्लतो ... अघतो ... आवबाधतो ... परतो ... पलोकतो... 
ईंतितो ... उपदवतो ... भयतो' ... उपसम्गतो... चलतो ... पभडगृतो.. 
अद्धुवतो ... अताणतो ... अलेणतो ... असरणतो ... असरणीभूततो .. 
रित्ततो ... तुच्छतो ... सुञ्जतो ... अनत्ततो ... आदीनवतो .. विपरिणाम- 
धम्मतो .. असारकतो ... अघम्‌लतो ... वधकतो ... विभवतो .. 
सासवतो ... सद्कततो ... मारामिसतो ... जातिधम्मतो ... जराधम्मतो 
... व्याधिधम्मतो ... मरणधम्मतो ... सोकपरिदेवदुक्दोमनस्सुपायास- 
धम्मतो ... संकिलेसिकधम्मतो... समुदयतो ... अत्थङ्खमतो ...अस्सादतो 
. आदीनवतो ... निस्सरणतोः कुसलो सन्बधम्मानं । एवं पि 
कुसलो सन्बधम्मानं। 

अथ वा, खन्धकुसलो धातुकुसलो आयतनकुसखो परटिच्च- 
समुप्पादकुसलो सतिपद्वानकुसलो सम्मप्पधानकूसलो इद्धिपादकुसलो' 
इन्द्रियकुसलो बलकुसलो बोज्छद्धकुसलो मग्गकुसलो फल्कुसलो 
निब्बानकुसलो । एवं पि कूसलो सब्बधम्मानं । 

अथ वा, सब्बधम्मा वुच्चन्ति द्वादसायतनानि - चक्खु चेव 
रूपा च, सोतं च सदा च, धानं च गन्धा च, जिव्हा च रसा चः 
कायो च फोदुब्बा च, मनो च धम्मा च। यतो च अज्भत्तिक- 
वादिरेसु आयतनेसु छन्दरागो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तारा- 
वत्थुकतो अनभावंकतो आयतिं अनुप्पादधम्मो, एत्तावता पि कुसलो 
सन्बधम्मानं ति ~ कुसलो सव्वधम्मानं । 

सतो भिक्खु परिब्बजे ति। सतो ति। चतूहि कारणेहि 
सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्रानं भवन्तो सतो, वेदनासु 
वेदनानुपस्सनासतिपद्ानं भावेन्तो सतो, चित्ते चित्तानुपस्सनासतिपटरानं 
भावैन्तो सतो, धम्मेसु धम्मानुपरसनासतिपदरानं भावेन्तो सतो । 

अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - असतिपरिवज्जनाय सतो, 
सतिकरणीयानं धम्मानं कत्ता सतो, सतिपरिवन्धानं' धम्मानं हतत्ता 
सतो, सतिनिमित्तानं धम्मानं असम्मुदुत्ता सतो । 


१. असाततो भयतो - स्या०। २. संकिठेसधम्मतो -स्या० 1 ३. अनस्सादतो ~ 
स्या०। ४. अनिस्सरणतो - स्या०। ५. इद्धिप्पादकूसलो - स्या०। ६. सतिपटिपक्वानं - 
स्या०। ७. अप्पमृदत्ता-स्या०। 

चूर नि०~६ 
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अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सतिया समन्नागतत्ता 
सतो, सतिया वसितत्ता सतो, सतिया पागुञ्जेन' समच्रागतत्ता' 
सतो, सतिया अपच्चोरोहणताय सतो । 

अपरेहि पि चतूहि कारणेहि सतो - सतिया समच्नागतत्ता 
सतो, सन्तत्ता सतो, समितत्ता सतो, सन्तधम्मसमन्नागतत्ता सतो 
बुद्धानुस्सतिया सतो, धम्मानुस्सतिया सतो, सद्खानुस्सतिया सतो, 
सीलानुस्सतिया सतो, चागानुस्सतिया सतो, देवतानुस्सतिया सतो, 
आनापानस्सतिया सतो, मरणस्सतियाः सतो, कायगतासतिया सतो, 
उपसमानुस्सतिया सतो। या सति अनुस्सति ..पे०... सम्मासति 
सतिसम्बोज्छङ्धो एकायनमग्गो, अयं वुच्चति सति। इमाय सतिया 
उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो 
समन्नागतो, सो वुच्चति सतो । भिक्खू ति । सत्तन्नं धम्मानं भिन्नत्ता 
भिक्छु ~ सक्कायदिट्ि भिन्ना होति, विचिक्िच्छा भिन्ना होति, 
सीख्व्वतपरामासो भिन्नो होति, रागो भिन्नो होति, दोसो भिन्नो 
होति, मोहो भिन्नो होति, मानो भिन्नो होति। भिन्ना होन्ति पापका 
अकुसला धम्मा संकिटेसिका पोनोभविकाः सदरा दुक्खविपाका 
आयतिं जातिजरामरणिया । 


पज्जेन कतेन अत्तना, (सभिया ति भगवा) 

परिनिव्बानगतो वितिण्णक्भो । 

विभवं च भवं च विष्पहाय, 

वुसितवा खीणपुनन्भवो स भिक्खू ति॥ 

सतो भिक्ख्‌ परिब्बजे ति। सतो भिक्ु परिव्बजे, सतो 

गच्छेय्य, सतो तियय, सतो निसीदेय्य, सतो सेय्यं कप्पेय्य, सतो 
अभिक्कमेस्य, सतो पटिक्कमेय्य, सतो आलोकस्य, सतो विलोकेय्य, 
सतो समिजञ्जेय्य, सतो पसारेय्य, सतो सङ्कारिपत्तचीवरं धारेय्य, 
सतो चरेय्य विहुरेय्य इरियेय्य वत्तेय्य पारेय्य यपेय्य यापेय्या 
ति- सतो भिक्ु परिव्वजे। तेनाह भगवा - 





१. पागुञ्जताय ~ स्या०। २. स्या० पौत्थके नत्थि। ३-३. सतत्ता-स्या०। ४. 
मरणानुस्यतिया -स्या०। ५. भिन्नस्म -स्या०) ६. पोनोत्भविका -स्यां०; एवमुपरि पि। 
७. सम्मिञ्जेय्य -स्या०। 


२.२.९] तिस्समेत्तेव्यमाणवयपुच्छानिदेसो ४३ 


“कामेसु नाभिगिज्भेय्य, मनसानाविखो सिया । 
कुसलो सव्बधम्मानं, सतो भिक्खु परिव्वजे ति ॥ 
सह॒ गाथापरियोसाना ये ते" ब्राह्मणेन सद्धिं एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेसं अनेकपाणसहस्सानं 
विरजं वीतमलं धम्मचक्ख्‌, उदपादि - “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं 
तं निरोधधम्मं'' ति। तस्स ब्राह्मणस्स अनुपादाय आसवेदहि चित्तं 
विमुच्चि। सह्‌ अरहत्तप्पत्ता अजिनजटावाकची रतिदण्डकमण्डलृकेसा" 
च मस्सू च अन्तरहिता, भण्डुकासायवत्थवसनो" स ्खाटिपत्तचीवरधरो 
अन्वत्थपरिपत्तिया पञ्जलिको भगवन्तं नमस्समानो निसिन्नो 
होति - “सत्था में भन्ते भगवा, सावकोहमस्मी'" ति। 
। अजितमाणवपूच्छानिदेसो पठमो। 


२. तिस्समत्तेय्यमाणवपुच्छानिदेसो 


९. कोध सन्तुसितो लोक, (इच्चायस्मा तिस्समेत्तेय्यो ) 
कस्स नो सन्ति इञ्जिता । 
को उभन्तमभिञ्ञाय, मञ्भे मन्ता न क्िप्पति'। 
कं ब्रूसि महापुरिसो ति, को इध सिमन्बिनिमच्चगा ॥ 


कोध सन्तुसितो लोके ति। को लोकें तुद सन्तुद्री 
अत्तमनो परिपृण्णसङ्कप्पो ति - कोध सन्तुसितो लोके । 

इच्चायस्मा तिस्तमेत्तेय्यो ति। इच्चा ति। पदसन्धि 
पदसंसम्गो पदपारिपुरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिषिद्रिता पदानु- 
पुव्बतापेतं - इच्चा ति। आयस्मा ति । पियवचनं गरुवचनं सगारव- 
सप्पतिस्साधिवचनमेतं - आयस्मा ति। तिस्सो' ति ~ तस्स ब्राहमणस्स 
नामं सहा समञ्जा पञ्ञत्ति वोहारो नामं नामकम्मं नामधेय्यं 
निरुत्ति व्यञ्जनं अभ्रिलापो। मेत्तेय्यो'" ति। तस्स ब्राहमाणस्स गोत्तं 
सद्धा समज्ञा पञ्जत्ति वोहारो ति ~ इच्चायस्मा तिस्समत्तेय्यो । 





१-१. तेन -स्या०। २. एकप्पयोगा-स्या०। ३. तस्म च-स्या०) ४. अजिन- 
जटावाकचीरदण्डकमण्डलुकेसा - स्या०। ५. भण्डकासाय० - स्या०। ६. भिक्खु अन्वत्थ० ~ 
स्या०। ७. लिम्पति -स्या०। ८-८. स्या पोत्थके नत्थि। ९. तिस्मा-स्या०। १०. 
मेत्तेय्या ~ स्या०। 
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कस्स नो सन्ति इञ्जिता ति - तण्हिञ्जितं दिद्विञ्जितं 
मानिञ्जितं किठेसिज्जितं कामिञ्जितं' । कस्सिमे इञ्जिता नत्थि 
न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलन्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वूसन्ता 
पटिपस्सद्धाः अभन्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दइ ति - कस्स नो सन्ति 
इञ्जिता । 

को उभन्तमभिञ्जाया ति। को उभो अन्ते अभिञ्जाय 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति ~-को 
उभन्तमभिञ्जाय । 

मज्भे मन्ता न कलिषप्पती ति। मज्भे मन्ताय न कलिप्पति, 
अचित्तो अनुपकित्तो निक्खन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - म्भे मन्ता न किप्पति।. 

कं ब्रूसि महापुरिसो ति। महापूरिसो अग्गपूरिसो सेद्रुपुरिसो 
विसेदरुपुरिसो पामोक्पुरिसो उत्तमपुरिसो पधानपुरिसो' पवरपरिसो 
ति। कं त्रूसि कं कथेसि कं मज्जसि कं भणसि कं पस्सति कं 
वोहरसी' ति -क तब्रूसि महापुरिसो ति। 

को इध सिब्बिनिमच्चगाः ति। को इध सिन्विनिं तण 
अज्जगाः उपच्चगा अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति~-को 
इध ॒सिव्विनिमच्चगा। तेनाह सो ब्राह्मणो - 

“कोध सन्तुसितो लोके, (इच्चायस्मा तिस्यमेत्तेय्यो) 

कस्स नो सन्ति इञ्जिता । 
को उभन्तमभिञ्जाय, मज्भे मन्ता न क्िप्पति। 
क ब्रूसि महापुरिसो ति, को इध सिव्विनिमच्चगा'' ति॥ 
१०. कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 


वोततण्डो सदा सतो । 
सद्काय निब्बुतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इञ्जिता॥ 


कामेसु ब्रह्मचरिथवा ति। कामा ति। उह्‌नतो द्वे कामा - 
वत्थुकामा च किठेसकामा च...पे०...इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा...पे०... 


१. कम्मिल्जितं - स्या०। २. परिप्पस्सद्धा -स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
४. बोहारेसी -स्या०। ५. सिव्वनिमच्वगा -स्या०; एवमुपरि पि। ६. अच्वगा-स्या०। 


२.२.१०] तिस्समेत्तेव्यमाणवयुच्छानिरेसो ४५ 


इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । ब्रह्मचरियं वुच्चति असद्धम्मसमापत्तिया 
आरति विरति पटिविरति वेरमणी अकिरिया अकरणं अनञ्छापत्ति 
वेाअनत्तिक्कमो । अपि च, निप्परियायेन ब्रहमचरियं वुच्चति अरियो 
अटुङ्किको मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिद्धि, सम्मासङ्कुप्पो, सम्मावाचा, 
सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मा- 
समाधि। यो इमिना अरियेन अद्रुङ्कखिकेन मग्गेन उपेतो समुपेतो 
उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो, सो वुच्चति 
ब्रह्माचरियवा । यथा च धनेन धनवा ति वुच्चति, भोगेन भोगवा ति 
वुच्चति, यसेन यसवा ति वुच्चति, सिप्पेन सिप्पवा ति वुच्चति, 
सीलेन सील्वा ति वुच्चति, वीरियेन वीरियवा ति वुच्चति, पञ्ञाय 
पञ्जवा ति वृच्चति, विज्जाय विज्जवा ति वुच्चति ~ एवमेव यो 
इमिना अरियेन अद्रुङ्कखिकेन मग्गेन उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो 
उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो, सो वुच्चति ब्रहमाचरियवा ति - कामेसु 
ब्रह्मचरियवा। 


मेत्तेय्या ति । भगवा तं ब्राह्मणं गोत्तेन आलपति । भगवा ति । 
गारवाधिवचनमेतं ...प०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति - 
मेत्तेय्या ति भगवा । 


बीततण्हो सदा सतो ति। तण्हा ति। रूपतण्टा ...पे०... 
धम्मतण्हा । यस्सेसा तण्हा पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा 
अभव्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दङ़ा, सो वुच्चति वीततण्हो चत्ततण्हो 
वन्ततण्हो मुत्ततण्टो पहीनतण्टो पटिनिस्सद्ुतण्हो वीतरागो चत्तरागो 
वन्तरागो मृत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सदुरागो निच्छातो निव्बुतो 
सीतिमूतो सुखप्पटिसंवेदी' ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति । सदा ति। सदा 
सन्वदा सब्बकारं निच्चकारु धुवकाल सततं समितं अव्बोकिण्णं 
पो ह्भूानुपो द्भ उदक्‌मिकजातं' अवीचिसन्ततिसहितं' फस्सितं' पुरेभत्तं 
पच्छाभत्तं॒पुरिमयामं मज्ज्िमियामं पच्छिमयामं कटे जुष्टे वस्से 
हेमन्ते गिम्हे परिमे वयोखन्धे मज्भिमे वयोखन्धे पच्छिमे वयोखन्धे । 





१. सुखपटिमवेदी -स्या०। २. पोखानपोखं -स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
४-४. अविचिममद्भधिमहितं एसितं -स्या०। 
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सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्ानं' 
भावेन्तो' सतो, वेदनासु वेदनानुपस्सनासत्तिपद्रानं भावेन्तो सतो, चित्ते 
चित्तानुपस्सनासतिपद्रानं भावेन्तो सतो, धम्मेसु धम्मानुपस्सनासति- 
पट़ानं भावेन्तो सतो ...पे०... सो वुच्चति सतो ति ~ वीततण्ो 
सदा सतो । 


सद्भाय निब्बुतो भिक्खू ति। सद्धा वुच्चति जाणं। या 

पञ्जा पजानना विचयो पविचयो ...पे०... अमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिद्ि। सङ्खया ति । सद्धाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा, “सब्बे सद्भारा अनिच्चा ति सद्भुाय 
जानित्वा तुरयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभृतं कत्वा, सव्बे 
सद्भारा दुक्खा' ति ...““सब्वे धम्मा अनत्ता'” ति -..“अविज्जापच्चया 
ह्कारा' ति ....यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधरम्मं'" ति 
सद्भाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । 


अथ वा, अनिच्चतो सद्भाय जानित्वा ... दुक्छतो ... रोगतो ... 
गण्डतो ... सल्लतो ..पै ०... निस्सरणतो सहकाय जानित्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कल्वा। निन्बुतो ति। रागस्स 
निव्बापितत्ता निव्वतो, दोसस्स॒निव्वापितत्ता निन्बतो, मोहस्स 
निव्बापितत्ता निब्बुतो, कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्खस्स ... पटासस्स ... 
इस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... साटेय्यस्स ... थम्भस्स ... सार- 
म्भस्स ... मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स ...सन्बकिठेसानं 
..-सव्वदुच्चरितानं ... सव्वदरथानं ... सन्बपरिढाहानं ... सन्बसन्तापानं 
-.-सव्वाकुसलाभिस ्गारानं निव्वापितत्ता निव्बृतो। भिक्खू ति। 
सत्तन्नं॑धम्मानं भिन्त्त भिक्रवु ...पे०... वुसितवा खीणपुनन्भवो 
स भिव्खू ति~ सद्भाय निव्वतो भिक्खू । 

तस्स नो सन्ति इच्जिता ति। तस्सा ति। अरहतो खीणा- 
सवस्स । इचज्जिता ति । तण्हिड्जतं दिद्विल्जितं मानिञ्जितं किले- 
सिजञ्जितं कामिल्जितं। तस्सिमे इञ्जिता नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति 
नुपलन्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वृूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वृप्पत्तिका 
जाणग्गिना दङ्ा ति - तस्स नो सन्ति इञ्जिता। तेनाह भगवा ~ 





१-१. कायानुपस्मनामतिपद्रानानं भावितत्ता - स्या०; एवमुपरि पि। 
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कामेसु ब्रह्मचरियवा, (मेत्तेय्या ति भगवा) 
वीतत्तण्टो सदा सतो। 
सह्भाय निब्बतो भिक्खु, तस्स नो सन्ति इल्जिता'* ति ॥ 


११. सो उभन्तमभिञ्जाय, मन्भे मन्ता न कलिप्पति। 
तं ब्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिन्विनिमच्चगा ॥! 


सो उभन्तमभिजञ्ञाय, मज्मे मन्ता न क्िप्पती ति । अन्ता ति। 
फस्सो एको अन्तो, फस्ससमुदयो दुतियो अन्तो, फस्सनिरोधो 
म्भे; अतीतं एको अन्तो, अनागतं दृत्तियो अन्तो, पच्चुप्मन्नं मज्मे; सुवा 
वेदना एको अन्तो, दुक्खा वेदना दुतियो अन्तो, अदुक्खभमुखा 
वेदना मन्ज्ञे; नामं एको अन्तो, रूपं दुतियो अन्तो, विञ्जाणं 
मज्भे; छ अज्छत्तिकानि आयतनानि एको अन्तो, छ वाहिरानि 
आयतनानि दुतियो अन्तो, विजञ्जाणं मज्भे; सक्कायो एको अन्तो, 
सक्कायसमुदयो दुत्ियो अन्तो, सक्कायनिरोधो मज्भे। मन्ता 
वुच्चति पञ्जा, या पञ्जा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिद्व। 

लेपा त्ि। द्वे कपा - तण्हालेपो च दिद्केपो च। कतमो 
तण्टारेपो ? यावता तण्टासद्धातेन सीमकतं ओधिकतं' परियन्तकतं' 
परिगम्गहितं ममायितं -'"इदं मम, एतं मम, एत्तकं मम, एत्तावता मम 
रूपा सहा गन्धा रसा फोद्ुव्बा अत्थरणा पावुरणा" दासिदासा 
अजका कुक्कूटसूकरा हत्थिगवास्सवठवा खेत्तं॒वत्थु टिरञ्जं 
सुवण्णं गामनिगमराजधानियो रद्र च जनपदो च कोसो च कोटामारं 
च'"। केवलं पि महापथविं तण्टावसेन ममायति। यावता अदटुसत- 
तण्हाविचरितं' ~ अयं तण्टारेपो। 

कतमो दिद्विकेपो ? वीसतिवत्थुका सक्कायदिद्वुि, दसवत्थुका 
मिच्छादिद्धि, दसवत्थुका अन्तम्गाहिका दिदि, या एवरूपा दिदि 
दिह्िगतं दिद्विगहनं दिद्भिकन्तारो दिद्िविसूकायिक दिद्विविप्फन्दितं 
दिद्विसियोजनं गाहो पटिग्गाहो अभिनिवेसो परामासो कुम्मग्गो 





१. अन्तो -स्या०। २. मरियादिकतं ओधिकतं - स्या०। ३. परियन्तिकतं ~ स्या०। 
४-४. पापुरणा दासीदासा -स्या०। ५. अद्रुसततण्ाविपरीतं - स्या०। 
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मिच्छापथो मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासम्गाहो' विपरीतम्गाहो 
विपल्लासग्गाहो मिच्छागाहौ अयाथावकस्मिं याथावकं ति गाहो, 
यावता द्रासदभि दिद्िगतानि ~ अयं दिद्केपो । 

सो उभन्तमभिञ्जाय, मन्भे मन्ता न लिप्पती ति। सो उभो 
च अन्ते मज्मः च मन्ताय अभिञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा न छिप्पति न` पठिप्पतिः न उपक्िप्पति, 
अलित्तो असंलित्तो अनुपलिनत्तो निक्छन्तो निस्सटो विमप्पमुत्तो 
विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति-सो उभन्त- 
मभिञ्जाय मन्म मन्ता न किप्पति। 

तं ब्रूमि महापुरिसो ति। महापुरिसो अग्गपुरिसो सेद्ुपुरिसो 
विसेद्रुपुरिसो पामोक्पुरिसो उत्तमपूरिसो पवरपूरिसो, तं ्रूमि तं 
कथेमि' तं भणामि तं दीपेमि तं वोहरामि। 

आयस्मा सारिपृक्तो भगवन्तं एतदवोच - “ महापुरिसो 
महापुरिसो" ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, महापूरिसो 
होती'" ति ? 

“विमुत्तचित्तत्ता स्वाह, सारिपुत्त, महार्पूरिसो ति वदामि, 
अविमुत्तचित्त्ताः नो महापुरिसो ति वदामि। कथं च, सारिपत्त, 
विमृत्तचित्तो होति ? इध, सारिपृत्त, भिक्खु अज्भत्तं काये कायानु- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिज्भा- 
दोमनस्सं । तस्स काये कायानुपस्सिनो विहरतो चित्तं विरज्जति 
विमुच्चति अनुपादाय आसवेहि । वेदनासु ~. चित्ते .. धम्मेसु धम्मानु- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय लोके अभिज्भा- 
दोमनस्सं । तस्स धम्मेसु धम्मानुपस्सिनो विहरतो चित्तं विरज्जति 
विमुच्चति अनुपादाय आसवेहि। एवं खो, सारिपृत्त, भिक्छु 
विमृत्तचित्तो होति। विमृत्तचित्तत्ता ख्वाहं, सारिपूत्त, महापुरिसो 
ति वदामि, अविमृत्तचित्तत्तानो महापुरिसोत्ति वदामी" तितं 
ब्रूमि महापुरिसो ति। 


१. विपयिये सम्गाहो - स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. कथेमि तं मज्जामि - 
स्या०। ४. अधिमत्तचित्ता-स्या०। 
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सो इध सिबञ्विनिमच्चगा ति । सिष्विनी वुच्चति तण्टा। यो 
रागो सारागो ...पे०... अभिज्छा खोभो अकूसलमृख, यस्सेसा सिन्विनी 
तण्टा पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका 
जाणमग्गिना दङ्का। सो सिब्बिनिं तण्टं अच्चगा उपच्चगा अतिक्कन्तो 
समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति- सो इध सिल्विनिमच्चगा । तेनाहं भगवा - 
“सो उभन्तमभिञ्जाय, मज्भे मन्ता न कलिप्पति। 
तं त्रूमि महापुरिसो ति, सो इध सिब्बिनिमच्चगा'' ति ॥ 
सह॒ गाथापरियोसाना ये ते' ब्राह्मणेन सद्धिं एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिषप्पाया एकवासनवासिता, तेसं अनेकपाणसहस्सानं 
विरजं वीतम धम्मचक्खुं उदपादि -'यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं 
तं निरोधधम्मं' ति। तस्स त्राह्मणस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तं 
विमुच्चि। सह अरहत्तप्पत्ता अजिनजटावाकची रतिदण्डकमण्डल्केसा 
च मस्सू च अन्तरहिता । भण्डकासायवत्थवसनो' सङ्काटिपत्तचीतररधरो 
अन्वत्थपटिपत्तिया पञ्जलिको भगवन्तं नमस्समानो निसिन्नो 
होति - “सत्था मे भन्तं भगवा, सावकोहमस्मी' ति। 
तिस्समेत्तेय्यमाणवपुच्छानिहेसो दुतियो । 


३. पुण्णकमाणवपुच्छानिहेसो 
१२. अनेजं मूलदस्सावि, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 
अत्थि पञ्टेन आगमं । 
कि निस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं । 
यञ्जमकप्पयिसु' पुथूध लोके, 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं" 
अनेजं मूलदस्साविं ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो 
सारागो .--पे ०... अभिज्छा लोभो अकूसलमृलं । सा एजा तण्हा वुद्धस्स 
भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता' आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा बृद्धो अनेजो। एजाय पहीनत्ता अनेजो । 
भगवा रभे पि न इञ्जति, अलाभे पि न इञ्जति, यसेपिन 
१-१. तेन -स्या०। २. तस्स च -स्या०। ३. भण्डकोय०-स्या०] ४. यञ्ज- 


मकप्िसु - स्या०। ५. अनभावङ्खता -स्या०। 
चुर नि०~-७ 
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इञ्जति, अयसे पि न इञ्जति, पसंसाय पि न इञ्जति, निन्दाय पि 
न इजञ्जति, सुखे पि न इञ्जति, दुक्खे पि न इञ्जति न चलति 
न वेधति नप्पवेधती ति - अनेजं । 


मलदस्साविं ति। भगवा मृल्दस्सावी देतुदस्सावी निदान- 
दस्सावी सम्भवदस्सावी पभवदस्सावी' समृद्रानदस्सावी आहार 
दस्सावी आरम्मणदस्सावी पच्चयदस्सावी समुदयदस्सावी । 

तीणि अकुसलमूलानि - रोभो अकुसलमूलं, दोसो अकुसलमूल, 
मोहो अकूसलमूल । 

वत्तं हेतं भगवता -““तीणिमानि, भिक्खवे, निदानानि कम्मानं 
समदयाय । कतमानि तीणि? लोभो निदानं कम्मान समुदयाय, 
दोसो निदानं कम्मानं समुदयाय, मोहो निदानं कम्मानं समुदयाय। 
न, भिक्खवे, लोभजेन कम्मेन दोसजेन कम्मेन मोटजेन कम्मेन 
देवा पञ्जायन्ति, मनस्सा पञ्जायन्ति, या वा पनञ्ञा पि काचि 
सगतिमो। अथ खो, भिक्छवे, लोभजेन कम्मेन दोसजेन कम्मेन 
मोहजेन कम्मेन निरयो पञ्जायति, तिरच्छानयोनि पञ्जायति 
पेत्तिविसयो पञ्जायति, या वा पनञ्ञा पि काचि दुग्गतियो निरये 
तिरच्छानयोनियाः पेत्तिविसये अत्तभावाभिनिव्बत्तिया'"। इमानि 
तीणि अकुसलमूखानी ति भगवा जानाति पस्सति। एवं पि भगवा 
मूलदस्सावी ..पे०... समुदयदस्सावी । 


तीणि कुसल्मूखानि - अलोभो कुसलमूलं, अदोसो कुसलमूलं, 
अमोहो कुसलमूलं । वृत्तं हेतं भगवता - “तीणिमानि ...पे० नः 
भिक्वे, अलोभजेन कम्मेन अदोसजेन कम्मेन अमोहजेन कम्मेन 
निरयो पञ्जायति, तिरच्छानयोनि पञ्जायति, पेत्तिविसयो पञ्जायति, 
या वा पनञ्जा पि काचि दुग्गतियो। अथ खो, भिक्वे, अलोभजेन 
कभ्मेन अदोसजेन कम्मेन अमोहजेन कम्मेन देवा पञ्जायन्ति, मनुस्सा 
पञ्जायन्ति, या वा पनञ्जा पि काचि सुगतियो देते च मनुस्से च 
अत्तभावाभिनिव्बत्तिया'”। इमानि तीणि कुसलमूकानी ति भगवा 
जानाति पस्सति। एवं पि भगवा मूलदस्सावी ... प° ... समुदयदस्सावी । 





१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. पित्तिविसयो -स्या०; एवमुपरि पि। ३. तिरच्छान- 
योनियं -स्या०। 
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वत्तं हेतं भगवता - “ये केचि, भिक्खवे, धम्मा अकुसला 
अकुसल्भागिया अकूसलपक्खिका सब्बे ते अविज्जामूलका अविञ्जा- 
समोसरणा अविज्जासमुग्धाता'' । सब्बे ते समुग्धातं गच्छन्ती ति भगवा 
जानाति पस्सति । एवं पि भगवा मूलदस्सावी ... पे० ... समुदयदस्सावी । 

वृत्तं हेतं भगवता -“ये केचि, भिक्खवे, धम्मा कुसला 
कुसलभागिया कुसलपक्खिका, सन्बे ते अप्पमादमूटका अप्पमाद- 
समोसरणा। अप्पमादो तेसं धम्मानं अग्गमवखायती ति भगवा 
जानाति पस्सति । एवे पि भगवा मृूलदस्सावी ... पे० ... समुदयदस्सावी । 

अथ वा, भगवा जानाति पस्सत्ि। "अविज्जा मूल सद्भारान, 
सद्कारा मूरं विज्जाणस्स, विञ्जाणं मूलं नामरूपस्स, नामरूपं मूलं 
सछछधायतनस्स, सक्रायतनं मखं फस्सस्स, फस्सो मृटं वेदनाय, वेदना 
मूर तण्ठाय, तण्हा मूटं उपादानस्स, उपादानं मूलं भवस्स, भवो 
मूलं जातिया, जाति मूकं जरामरणस्सा'' ति -भगवा जानाति 
पर्सति। एवं पि भगवा मकदस्सावी ... पे० ... समुदयदस्सावी । 

अथ वा, भगवा जानाति पस्सति। “चक्खु मूलं चन्खुरोगानं, 
सोतं मूलं सोतरोगानं, घानं मूलं घानरोगानं, जिब्ा मूलं जिन्हा- 
रोगानं, कायो मूलं कायरोगानं, मनो मूलं चेतसिकानं दुक्लानं ' 
ति -भगवा जानाति पस्सति। एवं पि भगवा मृलदस्सावी हेतुदस्सावी 
निदानदस्सावी सम्भवदस्सावी पभवदस्सावी समृदरानदस्सावी 
आहारदस्सावी आरम्मणदस्सावी पच्चयदस्सावी समुदयदस्सावी 
ति - अनेजं मूखदस्सावी । 

इच्चायस्मा पुण्णको ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०.. 
आयस्मा पुण्णको। 

अस्थि पञ्हेन आगमं ति। पञ्टेन अत्थिको आगतोम्हि, 
पञ्टं पुच्छितुकामो आगतोम्हि, पञ्हं सोतुकामो आगतोम्ही ति - एवं 
पि अत्थि पञ्हेन आगमं । 

अथ वा, पञ्हत्थिकानं पञ्टं पच्छितुकामानं पञ्टं सोतुकामानं 
आगमनं" अभिक्कमनं उपसङ्कमनं पयिरूपासनं अत्थी ति -एवं पि 





१. मृत्ददस्मावि -स्या०। २. आगमं-स्या०। 
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अत्थि पञ्टेन आगमं। अथ वा, पञ्हागमो तुय्हं अत्थि, त्वं पि पहु 
विसवी अलमत्तो। मया पुच्छितं कथेतुं विसज्जेतुं वदस्सेतं' भार 
ति- एवं पि अत्थि पञ्टेन आगमं। 

किं निस्सिता इसयो मनुजा ति। किं निस्सिता आसिता 
अल्लीना उपगता अज्छोसिता अधिमुत्ता। इसयो ति। इसिनामका 
ये केचि इसिपव्बज्जं पव्बजिता आजीवका निगण्ठाः जटिला, तापसा । 
मनुज। ति । मनुस्सा वृच्चन्ती ति - क्रि निस्सिता इसयो मनुजा । 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं ति। खत्तिया ति। ये कचि 
खत्तियजातिका । ब्राह्मणा ति । ये केचि भोवादिका। देवतानं ति। 
आजीवकसावकानं आजीवका देवता, निगण्ठसावकानं निगण्ठा देवता, 
जटिकुसावकानं जटिला देवता, परिव्बाजकसावकानं परिव्बाजका 
देवता, अविरढकसावकानं अविरुद्धकाः देवता, हत्थिवतिकानं 
हत्थी देवता, अस्सवत्तिकानं अस्सा देवता, गोवतिकानं गावो देवता, 
कुक्वुःरवतिकानं कुक्कुरा देवता, काकवतिकानं काका देवता, 
वासुदेववतिकानं वासुदेवो देवता, बवटदेववतिकानं बलदेवौ देवता, 
पृण्णभहूवतिकानं पृण्णभहौ देवता, मणिभदवतिकानं मणिभदौो देवता, 
अग्गिवतिकानं अग्गि देवता, नागवत्तिकानं नागा देवता, सुपण्ण- 
वतिकानं सुपण्णा देवता, यक्खवतिकानं यक्खा देवता, असुरवतिकानं 
असुरा देवता, गन्धव्बवतिकानं गन्धव्वा देवता, महाराजवतिकानं 
महाराजानो देवता, चन्दवतिकानं चन्दो देवता, सूरियवतिकानं 
सूरियो' देवता, इन्दवतिकानं इन्दो देवता, ब्रह्मवतिकानं ब्रह्मा 
देवता, देववतिकानं देवो देवता, दिसावतिकानं दिसा देवता, ये 
येसं दक्िणेय्या ते तेसं देवता ति - खत्तियत्राह्मणा देवतानं 1 

यञ्जमकप्पयिसु पुथूध लोके ति । यञ्ज वुच्चति देय्यधम्मो 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसञ्ञपरिवेखारं अच्च पानं वत्थं 
यानं मालागन्धविकेपनं सेय्यावसथपदीपेय्यं । यञ्जमकण्ययिंस्‌ ति । 
गे पि यजञ्जं एसन्ति गवेसन्ति परियेसन्ति चीवरपिण्डपातसेनासन- 





१-१. सन्दस्सेत्‌ भणितुं -स्या०। २. निग्गन्था-स्या०; एवमुपरि पि। ३-३. 
अवरुद्धकम।वकानं अवरुदढका -स्या०। ८. महाराजा -स्या०। ५-५. सुरियवतिकानं सुरियो - 
स्या०। ६. यञ्जो-स्या०। 
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मिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं अन्नं पानं वत्थं यानं मालागन्धविरेपनं 
सेय्यावसथपदीपेय्यं, ते पि यञ्जं कप्पेन्ति । ये पि यजञ्जं भभिसह्भुरोन्ति 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं अन्नं पानं ...प० 
...सेस्यावसथपदीपेय्यं, ते पि यजञ्जं कप्पेन्ति। ये पि यञ्जं देन्ति 
यजन्ति परिच्चजन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्वारं अवं पानं ...पे० ... सेय्यावसथपदीपेय्यं, ते पि यञ्ज कप्पेन्ति। 
पुथ्‌ ति । यञ्जा वा एते पुथू, यञ्जयाजका' वा एते पृथू, दक्खिणेय्या 
वा एते पुथू। कथं यजञ्जा वा एते पृथू? बहुकानं एते यञ्चा 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारा अन्नं पानं वत्थं 
यानं मालं गन्धं विरेपनं सेय्यावसथपदीपेय्यं - एवं यञ्जा वा एते पृथू । 

कथं यजञ्जयाजका वा एतं पुथ ? बहुका एते यञ्जयाजका 
खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहट्रा च पव्वजिता च 
देवा च मनुस्सा च - एवं यञ्जयाजका वा एते पू । 

कथं दक्खिणेय्या वा एते पुथू ? बहुका एते दक्खिणेय्या 
पुथ्‌ समणत्राह्मणा कपणद्धिकवनिव्बकयाचका' - एवं दव्खिणेय्या 
वा एते पृथू । इध लोकं ति । मनुस्सलोके ति यजञ्जमकप्पयिंसु ~ पुथूध 
लोके । 

पुच्छामि तं भगवां बूहि मेतं ति। पुच्छा ति। तिस्सो 
पुच्छा - अदिदुजोतना पुच्छा, दिद्ुसंसन्दना पृच्छा, विमतिच्छेदना 
पुच्छा । कतमा अदिद्रुजोतना पृच्छा ? पकतिया लक्खणं अज्ञातं 
होति अदिदुं अतुलितं जतीरितं' अविमूतं अविभावितं, तस्स जाणाय 
दस्सनाय तुलनाय तरणाय विभूतत्थाय विभावनत्थाय पञ्हं 
पुच्छति - अयं अदिटदुजोतना पृच्छा । 

कतमा दिदुसंसन्दना पृच्छा ? पकतिया लक्खणं जातं होति 
दिदं तुल्तिं तीरितं विभूतं विभावितं। अञ्जेहि पण्डितेहि सद्धिं 
संसन्दनत्थाय पञ्टं पृच्छति - अयं दिट्रुसंसन्दना पृच्छा। 

कतमा विमतिच्छेदना पृच्छा ? पकतिया संसयपक्खन्दो होति 
विमतिपक्खन्दो द्रेव्ट्कजातो - "एवं न्‌ खो, ननु खो, करि नु खो, 
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कथं नु खो'' ति! सो विमतिच्छेदनत्थाय पञ्टं पुच्छति - अयं 
विमतिच्छेदना पृच्छा । इमा तिस्सो पुच्छा। 

अपरा पि तिस्सो पुच्छा - मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सपुच्छा, 
निम्मितपुच्छा) कतमा मनुस्सपुच्छा? मनुस्सा वृद्धं भगवन्तं 
उपस ङ्कमित्वा पुच्छन्ति, भिक्खू पुच्छन्ति, भिक्ुनियो पृच्छन्ति, 
उपासका पृच्छन्ति, उपासिकायो पृच्छन्ति, राजानो पृच्छन्ति, 
खत्तिया पुच्छन्त, ब्राह्मणा पृच्छन्ति, वेस्सा पृच्छन्ति, सुहा पृच्छन्ति 
गदा पुच्छन्ति, पव्वजिता पृच्छन्ति - अयं मनुस्सपुच्छा ! 

कतमा अमनुस्सपुच्छा ? अमनुस्सा बुद्धं भगवन्तं उपसङ्कमित्वा 
पञ्हं पुच्छन्ति, नागा पृच्छन्ति, सुपण्णा पुच्छन्ति, यक्खा पृच्छन्ति, 
असुरा पृच्छन्ति, गन्धब्बा पृच्छन्ति, महाराजानो पृच्छन्ति, इन्दा 
पूच्छन्ति, ब्रह्मानो पुच्छन्ति, देवतायो पुच्छन्ति - अयं अमनुस्सपुच्छा । 

कतमा निम्मितपुच्छा? यं भगवा रूपं अभिनिम्मिनाति 
मनोमयं सव्वद्धपच्चद्धं अहीनिन्द्रियं, सो निभ्मितो वृद्धं भगवन्तं 
उपस ङ्कुमित्वा पञ्हं पुच्छति; भगवा विसञ्जेति - अयं निम्मितपुच्छा । 
इमा तिस्सो पुच्छा। 

अपरा पि तिस्सो पुच्छा - अत्तत्थपृच्छा, परत्थपुच्छा, 
उभयत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पुच्छा ~ दिद्ुधम्मिकत्थपुच्छा, 
सम्परायिकत्थपुच्छा, परमत्थपुच्छा। अपरा पि तिस्सो पृच्छा - 
अनवज्जत्थपृच्छा, निक्किरसत्थपुच्छा, वोदानत्थपुच्छा। अपरा पि 
तिस्सो पुच्छा ~ अतीतपुच्छा, अनागतपृच्छा, पच्चुप्पन्नपुच्छा । अपरा 
पि तिस्सो पुच्छा - अज्छत्तपुच्छा, वहिढापृच्छा, अज्भत्तवहिद्धापुच्छा। 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा - कुसल्पुच्छा, अकूसलपृच्छा, अव्याकृतपृच्छा । 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा- खन्धपुच्छा, धातुपुच्छा, आयतनयपृच्छा। 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा - सतिपद्ानपृच्छा, सम्मप्पधानपुच्छा, इद्धिपाद- 
पुच्छा । अपरा पि तिस्सो पृच्छा ~ इन्द्रियपुच्छा, वलपृच्छा, बोज्छद्ख- 
पुच्छा । अपरा पि तिस्सो पुच्छा - मग्गपुच्छा, फटपुच्छा, निव्वानपुच्छा । 
पुच्छामि तं ति । पृच्छामि तं याचामि तं अञ्भेसामि तं पसादेमि 





१. पञ पुच्छन्ति - स्या०। 
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- "कथयस्सु' मे'' ति ~ पृच्छामि तं । भगवा ति । गारवाधिवचनमेतं.. 
सच्छिका पञ्जत्ति-यदिदं भगवा ति। ब्रूहि मेतंति। ब्रूहि आचि- 
क्वाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्रुपेहि विवराहि विभजाटहि उत्तानीकरोहि 
पकासंही ति ~ पृच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं । तेनाह सो ब्राह्मणो - 

“अनेज मूलदस्साविं, (इच्चायस्मा पृण्णको ) 6 
अत्थि पञ्हेन आगमं । 
कि निस्सिता इसयो मनुजा, 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं । 
यञ्जमकप्पायसु पुथूध लोके, 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं” ति॥ 10 


१३. ये केचिमे इसयो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 8. 5 
खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं ! 
यजञ्जमक्प्पयिसु पुथ्‌ध लोके, 
आसीसमाना' पुण्णक इत्थत्तं । 
जरं सिता यञ्जमकप्पयिंसु ।। 15 
ये कचिमे इसयो मनुजा ति। ये कचौ" ति। सव्वेन सव्वं 
सव्बथा सव्वं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं' - ये केची ति। 
इसयो ति । इसिनामका ये कंचि इसिपव्वज्जं पव्वजिता आजीवका 
निगण्ठा जटिला तापसा । मनुजा ति । मन॒स्सा वृच्चन्ती ति - ये केचिमे 
इसयो मनुजा पृण्णका ति भगवा। 20 


खत्तिया ब्राह्मणा देवतानं ति। खत्तिया ति) ये केचि 
खत्तियजातिका। ब्राह्मणा ति । ये केचि भोवादिका । देवतानं ति । 
आजीवकसावकानं आजीवका देवता ...पे०... दिसावतिकानं दिसा 
देवता । यं यसं दक्खिणेय्या, ते तेसं देवता ति - खत्तिया ब्राह्मणा 
देवतानं । 25 


यञ्जमकप्पयिंसु पुथूध लोकं ति । यज्ञं वुच्चति देय्यधम्मो 
ची वरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं अन्नं पानं ..पे०... 





१. कयस्मु ~ स्मा । २. आसिसमाना -स्या०; एवमृपरि पि। ३. इत्यतं - स्या०। 
४. केचि मे -स्या०; एवमुपरि पि। ५. परियादायवचनमेतं - स्या०। ६. यञ्जो - स्या०। 
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सेय्यावसथपदीपेय्यं । यञ्जमकप्पयिंस्‌ ति । ये पि यञ्ं एसन्ति 
गवेसन्ति परियेसन्ति ..पे०.. -सेय्यावसथपदीपेय्यं, ते पि यञ्ज 
कप्पेन्ति। पुथ्‌ ति। यज्ञा वा एते पुथ्‌, यञ्जयाजका वा एते पृथू, 
दक्िणेय्या वा एते पुथ ..पे०... एवं दक्िणेग्या वा एते पृथू । इध 
लोके ति । मन्‌स्सलोके ति - यञ्जमकप्पयिसु पुथूध रोकं । 


आसीसमाना पुण्णक इत्थत्तं॑ति । आसीसमाना ति । 
रूपपरिलाभं आसीसमाना, सहपटिलाभं आसीसमाना, गन्धपटिकाभं 
आसीसमाना, रसपटिलाभं आसीसमाना, फोद्रुन्बपटिलाभं आसीसमाना, 
पत्तपटिलाभं आसीसमाना, दारपटिलाभं जआसीसमाना, धनपटिलाभं 
आसीसमाना, यसपटिलाभं आसीसमाना, इस्सरियपटिलाभं आसीस- 
माना, खत्तियमहासालकुले अत्तभावपटिलाभं अआसीसमाना, ब्राह्मण- 
महासाल्कुके अत्तभावपटिलाभं आसीसमाना, गहपतिमहासालकुले 
अत्तभावपटिलाभं आसीसमाना, चातुमहाराजिकेसु' देवेसु अत्तभाव- 
परटिलाभं आसीसमाना, तावतिंसेसु देवेसु यामेसु देवेसु तुसितेसु 
देवेसु निम्मानरतीसु देवेसु परनिम्मितवसवत्तीसु देवेसु ब्रह्मकायिकेसु 
देवेसु अक्तभावपटिलाभं आसीसमाना इच्छयमानाः सादियमाना 
पत्थयमाना पिहयमाना अभिजप्पमाना ति - आसीसमाना । 


पुण्णक इत्यत्तं ति। एत्थ अत्तभावाभिनिब्बत्तिं आसीसमाना 
एत्थ खत्तियमहासालकुले अत्तभावाभिनिनब्बत्तिं आसीसमाना ..पे०... 
एत्य ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावाभिनिव्वत्तिं आसीसमाना इच्छयमाना 
सादियमाना पत्थयमाना पिहयमाना अभिजप्पमाना ति - आसीसमाना 
पुण्णक इत्थं । 

जरं सिता यजञ्जमकप्पयिंसू्‌ ति। जरानिस्सिता व्याधिनिस्सिता 
मरणनिस्सिता सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासनिस्सिता। यदेव ते 
जातिनिस्सिता तदेव तें जरानिस्सिता यदेव ते जरानिस्सिता तदेव 
ते व्याधिनिस्सिता। यदेव ते व्याधिनिस्सिता तदेव ते मरणनिस्सिता। 
यदेव ते मरणनिस्सिता तदेव ते सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायास- 
निस्सिता। यदेव ते सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासनिस्सिता तदेव 
ते गतिनिस्सिता। यदेव ते गतिनिस्सिता तदेव ते उपपत्तिनिस्सिता । 


१. चातुम्महाराजिकेसु -स्या०। २. इच्छमाना -स्या०; एवमुपरि पि। 
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यदेव ते उपपत्तिनिस्सिता तदेव ते पटिसन्धिनिस्सिता। यदेव ते 
पटिसन्धिनिस्सिता तदेव ते भवनिस्सिता। यदेव ते भवनिस्सिता 
तदेव ते संसारनिस्सिता। यदेव ते संसारनिस्सिता तदेव ते वद्र 
निस्सिता अल्लीना उपगता अज्छ।सिता अधिमुत्ता ति- जरं सिता 
यञ्जमकप्पयिसु। तेनाह भगवा - 

“ये केचिमे इसथो मनुजा, (पुण्णका ति भगवा) 

खत्तिया ब्राह्यणा देवतानं । 

यञ्जमकप्पयिंसु पुथूध लोके, 

आसीसमाना पुण्णक इत्थत्तं । 

जरं सिता यञ्जमकप्पयिसू'" ति ॥ 


१४. ये केचिमे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 
खत्तिया ब्रह्मणा देवतानं । 
यञ्जमकप्पयिस्‌ पुथूध लोके, 
कच्चिसु' ते भगवा यञ्जपथे अप्पमत्ता । 
अतारुः जातिं च जरं च मारिस, 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ।। 
ये कचिमे इसयो मनुजा ति। ये कची ति ...पे०...। 


कच्चिसु ते भगवा यञ्जपथे अप्पमत्ता ति। कच्चिस्‌ ति । 
संसयपुच्छा विमतिपृच्छा ठेठहकपृच्छा अनेकंसपुच्छा - “एवं नु खो, 
ननुखो,किनुखो, क्थन्‌ खो" ति-कच्चिसु। ते ति। यञ्जयाजका 
वुच्चन्ति'। भगवा ति। गारवाधिवचनं ... पे° ... सच्छिका पञ्ञत्ति, 
यदिदं भगवा ति - कच्चिसु ते भगवा। यञ्जपथे अण्पमत्ता ति। 
यजञ्ञोयेव वुच्चति यञ्जपथो । यथा अरियमग्गो अरियपथो देवमग्गो 
देवपथो ब्रहमामम्गो ब्रह्मपथो, एवमेव यज्ञोयेव वुच्चत्ति यञ्जपथो । 
अप्पमत्ता ति। यञ्जपथे अप्पमत्ता सक्कच्चकारिनो सातच्चकारिनो 
अद्ितकारिनो अनोखीनवृत्तिनो अनिक्वित्तच्छन्दा अनिक्ित्तधुरा 
तच्चरिता तव्बहुला तग्गरूका तन्निन्ना तप्पोणा तप्पव्भारा तदधिमृत्ता 
तदधिपतेय्या' ति -ते पि यञ्जपथे अप्पमत्ता। ये पि यञ्जं एसन्ति 





१. कच्चिस्मु -स्या०; एवमुपरि पि। २. अता -स्या०। ३. स्या° पोत्यके नत्थि 
४. तदाधिपतेय्या -स्या०; एवमुपरि पि। 
चु९ नि०-८ 
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गवेसन्ति परियेसन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिखानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्यारं अन्नं पानं... पे० ... सेय्यावसथपदीपेय्यं सक्कस्चकारिनो 
... प° ... तदधिपतेय्या, ते पि यञ्जपथं अप्पमत्ता। यें पि यञ्वं अभि- 
सद्भुरोन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिवखारं अन्नं 
पानं ... पे० ... सेय्यावसथपदीपेय्यं  सक्कच्चकारिनो ... पे० ... तदधि- 
पतेय्या, ते पि यञ्जपथे अप्पमत्ता। येपि यञ्जं देन्ति यजन्ति परिच्च- 
जन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिल्मनपच्चयभेसज्जपरिवखारं अन्नं पानं 
... पे ०... सेय्यावसथपदीपेय्यं सक्कच्चकारिनो .. पे० ... तदधिपतेय्या, 
ते परि यञ्जपथे अप्पमत्ता ति - कच्चिसु ते भगवा यञ्जपथे अप्पमत्ता। 

अतारु जातिं च जरं च मारिसा ति। जरामरणं' अतरिसु 
उत्तरिसु पतरिसु समतिक्कमिसु वीतिवत्तिसु । मारिसा ति। पियवचनं 
गरुवचनं सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं मारिसा ति -अतार्‌ जातिं 
च जरं च मारिस। 

पुच्छामि तं भगवा बहि मेतं ति। पुच्छामि तं ति! पृच्छामि 
तं याचामि तं अज्भसामि तं पसादेमितं कथयस्सु' मे ति~ पृच्छामि 
तं। भगवा ति। गारवाधिवचनं ... पे० ... सच्छिका पञ्ञत्ति ~ यदिदं 
भगवा ति । ब्रूहि मेतं ति । बूहि आिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पट्रुपेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति ~ पृच्छामि तं भगवा 
बरूहि मेतं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 

““ये केचिमे इसयो मनुजा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 

खत्तिया ब्राह्मणाः देवतानं । 
यञ्जमकप्पयिसु पथूध लोके, 
कच्चिसु ते भगवा यलञ्जपथे अप्पमत्ता। 
अतारु जातिं च जरं च मारिस, 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं" ति॥ 


१५. आसीसन्ति' थोमयन्ति, अभिजण्पन्ति जुहन्ति । 


(पुण्णका ति भगवा) 
कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभं, 





१-१. जातिजरामरण अर्तारसु -स्या०। २. कथस्मु-स्या०। ३. ब्रह्मणा -म०] 
४. आनिसन्ति-स्या०; एवमुपरि पि। 
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ते याजयोगा भवरागरत्ता \ 
नातरिसु जातिजरं ति नूमि॥ 


। आसीसन्ति थोमयन्ति अभिजप्पन्ति जुहन्ती ति। आसीसन्ती 
: ति। रूपपटिलाभं आसीसन्ति, सहपटिलाभं आसीसन्ति, गन्धपटिलाभं 
` आसीसन्ति, रसपटिलाभं आसीसन्ति, फोटुव्बपटिलाभं आसीसन्ति, 
पुत्तपटिकाभं आसीसन्ति, दारपटिलाभं आसीसन्ति, धनपटिलाभं 
आसीसन्ति, यसपटिकाभं आसीसन्ति, इस्सरियपटिलाभं आसीसन्ति, 
खत्तियमहासाल्कुके अत्तभावपटिलाभं आसीसन्ति, त्राह्मणमहा- 
सालकुले ... गहपतिमहासालकुटे अत्तभावपटिलाभं' आसीसन्ति^, चातु- 
महाराजिकेसु देवेसु ...पे० ... ब्रह्मकायिकंसु देवेसु अत्तभावपटिलाभं 
आसीसन्ति इच्छन्ति" सादियन्ति पत्थयन्ति पिहयन्ती ति ~ आसीसन्ति । 

थोमयन्तौ ति। यज्जं वा थोमेन्ति फलं वा थोमेन्ति 
दक्खिणेय्ये' वा थोमेन्ति। कथं यज्नं थोमेन्ति 2 सुचि दिन, 
मनापं दिन्नं, पणीतं दिन्नं, कारेन दिन्नं, कप्पियं दिन्नं, विचेय्य 
दिन्नं, अनवज्जं दित्र, अभिण्हं दिन्नं ददं चित्तं पसादितं ति -थोमेन्ति 
कित्तेन्ति वण्णेन्ति पसंसन्ति। एवं यञ्ज थोमेन्ति। 

कथं फलं थोमेन्ति ? इतो निदानं रूपपटिकाभो भविस्सति 
... पे ०... ब्रहाकायिकेसु देवेसु अत्तभावपटिाभो भधिस्सती ति -थोमेन्ति 
कित्तेन्ति वण्णेन्ति पसंसन्ति। एवं फलं थोमेन्ति । 

कथं दक्खिणेय्ये थोमेन्ति ? दक्खिणेय्या जातिसम्पन्ना 
गोत्तसम्पन्ना अज्छायका मन्तधरा तिण्णं वेदानं पारग्‌ सनिघण्डु- 
केटुभान' साक्खरप्पभेदानं' इतिहासपञ्चमानं परदका वेय्याकरणा 
लोकरायतमहापुरिसचक्डणेसु अनवया ति, वीतरागा वा" रागविनयाय 
वा परिपन्ना, वीतदोसा वा दोसविनयाय वा पटिपन्चा, वीतमोहा 
वा मोहविनयाय वा पटिपच्चा, सद्धासम्पच्चा, सीरसम्पत्चा, समाधि- 
सम्पन्ना, पञ्चासम्पन्ना, विमुत्तिसम्पन्ना, विमृत्िजाणदस्सनसम्पन्ना 


१-१. स्या० पोत्यके न दिस्यति। २. स्या० पोत्थकै नत्यि। ३. दक्रििणेय्यं ~ स्या०। 
८. पियं-स्या०। ५-५. स्या° पौत्यके नत्थि। ६-६. सनिधण्डुकेतुभान अक्वरप्पमेदानं - 
स्या०। ७. न्ोकायतनमहा० -स्या०) ८. स्या० पोट्थके नत्पि। 
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ति - थोमेन्ति कित्तेन्ति वण्णेन्ति पसंसन्ति। एवं दक्खिणेय्ये थोमेन्ती 
ति - आसीसन्ति थोमयन्ति। 


अभिजप्पन्तो ति। रूपपटिलाभं अभिजप्पन्ति, सहपटिलाभं 
अभिजप्पन्ति, गन्धपटिलाभं अभिजप्पन्ति, रसपटिलाभं अभिजप्पन्ति 
... पे०..ब्रह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावभटिलाभं अभिजप्पन्ती ति- 
आसीसन्ति थोमयन्ति अभिजप्पन्ति। जुहन्तौ ति। जुहन्ति देन्ति 
यजन्ति परिच्चजन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसञ्ज- 
परिक्खारं अन्नं पानं वत्थं यानं माटागन्धविकेपनं सेय्यावसथपदी- 
पेय्यं ति - आसीसन्ति थोमयन्ति अभिजप्पन्ति जुहन्ति पुण्णका ति 
भगवा" । 

कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभं ति। रूपपटिलाभं पटिच्च 
कामे अभिजप्पन्ति, सहपटिकाभं पटिच्च कामे अभिजप्पन्ति ...पे० 
बरह्मकायिकेसु देवेसु अत्तभावपटिलाभं पटिच्च कामे अभिजप्पन्ति 
पजप्पन्ती' ति ~ कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभं। 


ते याजयोगा भवरागरत्ता नातरिसु जातिजरं तिब्रमीति। 
ते ति । यञ्जयाजका वृच्चन्ति । याजयोगा ति । याजयोगेस युत्ता पयुत्ता 
आयुत्ता समायुत्ता तच्चरिता तव्वहुला तग्गरुका तच्चिन्ना तप्पोणा 
तप्पव्भारा तदधिमत्ता तदधिपतेय्या ति - ते याजयोगा। भवरागरत्ता 
ति। भवरागो वृच्चतिः यो भवेस भवच्छन्दो भवरागो भवनन्दी 
भवतण्टा भवसिनंहो भवपरिछाहो' भवमच्छा भवज्छोसानं । भवरागेन 
भवेसु रत्ता गिद्धा गधिता मुचज्छिता अज्जोसन्ना' रम्गा रुग्गिता 
पलिबुद्धा ति-ते याजयोगा भवरागरत्ता। 


नातरिसु जातिजरं ति ब्रूमी ति। ते याजयोगा भवरागरत्ता 
जातिजरामरणं नातरिसु न उत्तरिसि न पतरिस्‌ न समतिक्कमिस 
न वीतिवत्तिंम्‌, जातिजरामरणा अनिक्वन्ता अनिस्सटा" अनतिक्कन्ता 
असमतिक्कन्ता अवीतिवत्ता अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तन्ति 





*. “ति पुण्णकाति भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आन्टपति भगव) ति गारवाधिवचनमेतं 
...पे०...यदिदं भगवा ति पुण्णक्रा ति भगवा' इति स्या० पोन्थके अधिको पाटो दिस्सति। 
१. जप्पन्ति पजप्यन्ती -स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. वुच्चति तण्टा-स्या०। 
४. भवपिपासा भवपरिक्राहो - स्या०। ५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. अज्तोपन्ना - स्या०; 
एवमुपरि पि। ७. अनिस्सटरा - स्या०। 
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अन्तोसंसारपथे परिवत्तन्ति। जातिया अनुगता जराय अनुसटा 
व्याधिना अभिभूता मरणेन अब्भाहता अताणा अलेणा असरणा 
असरणीमूता ति; ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पद्ुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति-ते याजयोगा भवरागरत्ता 
नातरिसु जातिजरं ति त्रूमि। तेनाह भगवा - 

ˆ'आसीसन्ति थोमयन्ति, अभिजप्पन्ति जुहन्ति। 

(पण्णका ति भगवा) 

कामाभिजप्पन्ति पटिच्च लाभं, 

ते याजयोगा भवरागरत्ता 1 

नातरिसु जातिजरं ति ब्रूमी'" ति॥ 


१६. ते चं नातररिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको ) 
यञ्जेहि जातिं च जरं च मारिस। 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके, 
अतारि जातिं च जरं च मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ॥ 


ते चे नातरिसु याजयोगा ति। ते यञ्जयाजका याजयोगा 
भवरागरत्ता जातिजरामरणं नातरिसु न उत्तरिसु न पतरिसु न 
समतिक्कमिसु न वीतिवत्तिम्‌, जातिजरामरणा अनिक्खन्ता अनिस्सटा 
अनतिक्कन्ता असमतिक्कन्ता अवीतिवत्ता अन्तोजातिजरामरणे 
परिवत्तन्ति अन्तोसंसारपथे परिवत्तन्ति। जातिया अनुगता जराय 
अनुसटा व्याधिना अभिभूता मरणेन अन्माटता अताणा अर्णा 
असरणा असरणीभूता ति -ते चै नातरिसु याजयोगा। 

इच्चायस्मा पुण्णको ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०... 
आयस्मा पुण्णको । 

यज्जेहि जातिं च जरंच मारिसा ति। यञ्बेही ति। 
यञ्जेहि पहुतेहि यञ्जेहि विविधेहि यज्येहि पृथृहि। मारिसा ति। 
पियवचनं गरुवचनं सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं मारिसा ति - 
यञ्जेहि जातिं च जरं च मारिस। 

अथ को चरहि देवमनुस्सलोकं अतारि जातिं च जरं च मारिसा 
ति। अथ को एसो सदेवके लोके समारके सत्रहमके सस्समणत्राह्मणिया 
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पजाय सदेवमनुस्साय जातिजरामरणं अतरि' उत्तरि पतरि समतिक्कमि 
वीतिवत्तयि मारिसा ति । पियवचनं गरुवचनं सगारवसप्पत्तिस्साधि- 
वचनमेतं मारिसा ति - अथ को चरहि देवमनुस्सलोकं अतारि जाति 
च जरं च मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ति। पुच्छामि तं ति। 

पुच्छामि तं याचामि तं अज्भंसामि तं पसादेमि तं कथयस्सु' मेतं 
ति - पुच्छामि तं। भगवा ति। गारवाधिवचनं ... पे० ... सच्छिका 
पञ्ञत्ति - यदिदं भगवा ति। बरूहि मेतं ति । ब्रूहि आचिक्खाहि देसेहि 
पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति - पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 

ते चे नातरिसु याजयोगा, (इच्चायस्मा पुण्णको } 

यञ्जेहि जातिं च जरं च मारिस। 

अथ को चरि देवमनुस्सलोके, 

अतारि जातिं च जरं च मारिस। 

पृच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ' ति॥ 


१७. सद्धाय लोकस्मिः परोपरानि, (पुण्णका ति भगवा) 
यस्सिज्जितं नत्थि कुहिल्चि लोके । 
सन्तो विधूमो अनीघ्ोः निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमि 


सद्धाय लोकसि्मि यरोपरानी ति। सद्धा वुच्चति जाणं। या 
पञ्ञा पजानना ... पे° .. अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि । परोपरानो 
ति। ओर" वुच्चति सकत्तभावो'; परं वुच्चति परत्तभावो। ओरं 
वुच्चति सकरूपवेदनासजञ्जास द्रारविज्जाणं ; परं वुच्चति पररूप- 
वेदनासञ्जासद्भारविन्जाणं। ओरं वुच्चति छ अज्छत्तिकानि 
आयतनानि, परं वुच्चति छ वाहिरानि आयतनानि। ओरं वृच्चति 
मनुस्सलोको, पर वुच्चति देवलोको । ओरं वृच्चति कामधात्‌, परं 
वुच्चति रूपधरानु अरूपधातु। ओरं वृच्चति कामधातु रूपधातृ, परं 


१. अनारि-स्या०। २-२. कथस्मु मेति -स्या०। ३. लोकर्िम-स्या०। ४, 
अनिघा-स्या०। ५. ओपार-स्या०; एवम्‌परि पि ६९. स्या० पोत्यके न दिस्सनि। 
७. पार -स्या०; एवमुपरि पि) 
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वुच्चति अरूपधातु । सद्काय लोकस्मि परोपरानी ति। परोपरानि 
अनिच्चतो सद्धाय दुक्तो रोगतो गण्डतो ... पे० ... निस्सरणतो' 
सह्भाय जानित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा 
ति -सद्भाय लोकस्मि परोपरानि । पुण्णका ति भगवा ति। पुण्णका 
ति। भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आल्पति। भगवा ति। गारवाधि- 
व चनमेतं ... पे० ... यदिदं भगवा ति ~ पृण्णका ति भगवा। 


यस्सिञ्जितं नत्थि कुहिञ्चि लोके ति। यस्सा ति। अरहतो 
खीणासवस्स । इच्जितं ति । तण्हिज्जितं दिद्विज्जितं मानिञ्जितं 
किठेसिल्जितं कामिञ्जितं। यस्सिमे इच्जिता नत्थि न सन्ति न 
संविज्जन्ति नुपरव्भन्ति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा 
अभव्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दङ्का। कुहिञ्ची ति । कुटिल्चि किस्मिल्चि 
कत्थचि अज्भत्तं वा वहिद्धा वा अज्भत्तबरिद्धा वा। लोकं ति। 
अपायलोके ...पे ०... आयतनलोके ति - यस्सिञ्जितं नत्थि कुहिल्चि लोके । 

सन्तो विधूमो अनीघो निरासो अतारि सो जातिजरं ति 
बरूमी ति। सन्तो ति। रागस्स सन्तत्ता सन्तो, दोसस्स ... मोहस्स... 
कोधस्स ... उपनाहस्स ... मक्वस्स... सव्वाकुंसटाभिसद्धारानं सन्तत्ता 
समितत्ता वूपसमितत्ता विज्छातत्ता निव्वतत्ता विगतत्ता परिपस्सद्धत्ता 
सन्तो उपसन्तो वूपसन्तो निव्वतो परिपस्सद्धो ति सन्तो। विधूमो 
ति । कायदुच्चरितं विधूमितं विधमितं सोसितं विसोरितं व्यन्तीकत, 


वचीदुच्चरितं... मनोदच्चरितं विधूमितं विधमितं सोसितं विसोसितं 2 


व्यन्तीकतं, रागो ...दोसो... मोहो विधूमितो विधमितो सौसितो विसोसितो 
व्यन्तीकतो, कोधो..-उपनाहो -..मक्वो ... पठासो ... इस्सा...मच्छरियं... 
माया ... सारेय्यं ... थम्भो ... सारम्भो ... मानो ... अतिमानो...मदो... 
पमादो ...सम्बे किलेसा सव्वे दुच्चरिता सब्वे दरथा सव्बे परिटाहा 


सब्बे सन्तापा सब्वाकुसलाभिसद्भारा विधूमिता विधमिता सोसिता ; 


विसोसिता व्यन्तीकता। 
अथ वा, कोधो वुच्चति धूमो- 
मानो हि तें ब्राह्मण खारिभारो, 
कोधो धूमो भस्मनि' मोसवज्जं । 


१. अनिस्सरणतो -स्या०। २. किम्हिचि -स्या०। ३. गम्मनि-स्या०। 
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जिब्टा सुजा हदयं जोतिद्रानं, 
अत्ता सुदन्तो पुरिसस्स जोति'॥ 

अपि च, दसहाकारेहि कोधो जायति - अनत्थं मे अचरी ति 
कोधो जायति, अनत्थं मे चरती ति कोधो जायति, अनत्थं मे 
चरिस्सती ति कोधो जायति, पियस्स मे मनापस्स अनत्थं अचरि, 
अनत्थं चरति, अनत्थं चरिस्सती ति कोधो जायति, अप्पियस्स मे 
अमनापस्स अत्थं अचरि, अत्थं चरति, अत्थं चरिस्सती ति कोधो 
जायति, अद्रानं वा पन कोधो जायति। यो एवरूपो चित्तस्स 
आघातो पटिघातो पटिघं पटिविरोधो कोपो पकोपो सम्पकोपो 
दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्म व्यापत्ति मनोपदोसो कोधो कुज्छना 
कुज्भितत्तं दोसो दुस्सना दुस्सितत्तं व्यापत्ति व्यापज्जना व्यापञ्जितत्तं 
विरोधो पटिविरोधो चण्डिक्कं अमुरोपोः अनत्तमनता चित्तस्स - अयं 
वृच्चति कोधो । 

अपि च, कोधस्स अधिमत्तपरित्तता वेदितव्वा । अल्थि कञ्चि 
कालं कोधो चित्ताविलकरणमत्तो होति, न च ताव मुखकुलान- 
विकरुकानो होति । अत्थि कञ्चि कालं कोधो मुखकुलानविकुलानमत्तो 
होति, न च ताव हनुसञ्चोपनो होति। अत्थि कञ्चि कालं कोधो 
हनुसञ्चोपनमत्तो होति, न च ताव फरुसवाचं निच्छारणो होति। 
अत्थि कल्चि कारुं कोधो फरुसवाचं निच्छारणमत्तो होति, न च 
ताव दिसाविदिसानुविलोकनो होति। अत्थि कञ्चि काटं कोधो 
दिसाविदिसान्‌ुविलोकनमत्तो होति, न च ताव दण्डसत्थपरामसनो 
होति। अत्थि कञ्चि कालं कोधो दण्डसत्थपरामसनमत्तो होति, 
न च तावर दण्डसत्थअव्भुक्किरणो होति। अस्थि कञ्चि कालं कोधो 
दण्डसत्थअव्भूक्किरणमत्तो होति, न च ताव दण्डसत्थअभिनिपातनो 
होति। अत्थि कञ्चि कारं कोधो दण्डसत्थअभिनिपातनमत्तो होति, 
न च ताव छिन्नविच्छिन्नकरणो' होति। अत्थि कञ्चि कालं कोधो 
छिन्नविच्छिन्नकरणमत्तो होति, न च ताव सम्भञ्जनपलिभञ्जनोः 
होति । अत्थि कञ्चि कालं कोधो सम्भञ्जनपलिभञ्जनमन्तो होति, 
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न च ताव अद्धमङ्गअपकडनो होति। अत्थि कञ्चि कारं कोधो 
अद्धमङ्खअपकडुनमत्तो होति, न च ताव जीवितावोरोपनो' होति। 
अत्थि कञ्चि कालं कोधो जीवितावोरोपनमत्तो होति, न च ताव 
सन्वचागपरिच्चागाय सण्ठितो होति। यतो कोधो परं पुग्गलं 
घातेत्वा अत्तानं घातेति, एत्तावता कोधो परमुस्सदगतो परम- 
वेपुल्लपत्तो होति। यस्स सो होति कोधो पहीनो समुच्छिघ्नो 
वूपसन्तो पटिपस्सद्धो अभव्बुप्पत्तिको जाणम्गिना दड्ो, सो वुच्चति - 
विधूमो । 

कोधस्स पहीनत्ता विधूमो, कोधवत्थुस्स परिजञ्जातत्ता विधूमो, 
कोधहेतुस्स' परिञ्जातत्ता विधूमो, कोधहेतुस्स उपच्छिन्नत्ता, 
विधूमो । अनीघो ति। रागो नीघो, दोसो नीघो, मोहो नीघो, 
कोधो नीघो, उपनाहो नीघो ...पे०... सन्बाकुसकाभिसङ्घारा नीघा । 
यस्सेते नीघा पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वु- 
प्पत्तिका जाणग्गिना दङ्का, सो वुच्चति ~ अनीघो । 


निरासो ति। आसा वुच्चति तण्टा। यो रागो सारागो 
...पे ०... अभिज्जा लोभो अकूसलमूलं । यस्सेसा आसा तण्टा पहीना 
समूच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दडा, 
सो वुच्चति निरासो । जाती ति। या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि 
सत्तनिकाये जाति सञजाति ओक्कन्ति अभिनिव्वत्तिः खन्धानं 
पातुभावो आयतनानं पटिलाभो। जरा ति। या तेसं तेसं सत्तानं 
तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं वलित्तचता 
आयुनो संहानि इन्द्रियानं परिपाको । सन्तो विधूमो अनीघो निरासो 
अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमी ति। यो सन्तो च विधूमो च अनीघो 


च निरासो च, सो जातिजरामरणं अतरि उत्तरि पतरि समतिक्कमि. 


वीतिवत्तयी ति ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पद्रुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति - सन्तो विधूमो अनीघो 
निरासो, अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमि। तेनाह भगवा - 





१. जीवितपनासनो -स्या०; एवमुपरि पि। २. परमवेपुल्रप्पत्तो - स्या०। ३-३. 
यस्सेसो -स्या०। ४-४. स्या० पोत्थके नत्थि। ५. उच्छिन्नत्ता -स्या०। ६. निव्वत्ति 
अभिनिव्वत्ति -स्या०। 

चु° नि०-९ 


[1 


ॐ 


17 


20 


‰6 


६६ चुल्लनि्ेसो [ २. ३.१७- 


“सद्धाय लखोकस्मि परोपरानि, (पृण्णका ति भगवा) 
यस्सिज्जितं नत्थि कुहिञ्चि लोकं । 

सन्तो विधूमो अनीघो निरासो, 

अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमी'" ति॥। 


सह गाथापरियोसाना ...प० ... पञ्जलिको भगवन्तं नमस्समानो 
निसिन्नो होति - “सत्था मे भन्ते भगवा, सावकोहमस्मी'" ति। 


पुण्णकमाणवपुच्छानिदैसो ततियो । 
४. मत्तगूमाणवपुच्छानिटेसो 


१८. पृच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं, (इच्चायस्मा मेत्तग्‌ } 
मज्जामि तं वेदग्‌' भावितत्तं 
कुतो नु दुक्खा सम्‌दागताः इमे, 
ये केचि लोकस्मिनेकरूपा ॥ 


पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ॒ति। पृच्छामी' ति। तिस्सो 
पुच्छा - अदिदुजोतना पच्छा, दिद्रुसंसन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना 
पुच्छा । कतमा अदिट्ुजोतना पृच्छा? पकतिया लक्खणं अञ्जातं 
होति अदिद्ुं अतुलित अतीरितं अविभूतं अविभावितं । तस्स बाणाय 
दस्सनाय तुलनाय तीरणाय विभूतत्थाय विभावनत्थाय पञ 
पुच्छति - अयं अदिदुजोतना पृच्छा । 

कतमा दिदुसंसन्दना पृच्छा ? पकतिया लक्वणं वातं होति 
दिदं तुलितं तीरितं विभूतं विभावितं । अञ्जेहि पण्डितेहि सद्धिं 
संसन्दनत्थाय पञ्टं पृच्छति - अयं दिदुसंसन्दना पुच्छा। 

कतमा विमतिच्छेदना पृच्छा ? पकतिया संसयपक्खन्दो 
होति व्रिमतिपक्खन्दो द्वेढहकजातो - "एवं नु खो,ननुखो,किनु 
खो, कथं नु खो" ति? सो विमतिच्छेदनत्थाय पञ्ं पुच्छति ~ अयं 
विमतिच्छेदना पुच्छा । इमा तिस्सो पुच्छा । 


अपरा पि तिस्सो पृच्छा - मनुस्सपुच्छा, अमनुस्सपुच्छा, 
निम्मितपुच्छा । कतमा मनुस्सपुच्छा 2 मनुस्सा बुद्धं भगवन्तं 
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उपसङ्कमित्वा पञ्हं पुच्छन्ति। भिक्खू पृच्छन्ति भिक्सुनियो 
पूच्छन्ति उपासका पृच्छन्ति उपासिकायो पुच्छन्ति राजानो पुच्छन्ति 
खत्तिया पृच्छन्ति ब्राह्मणा पूच्छन्ति वेस्सा पृच्छन्ति सुदा पृच्छन्ति 
गहद्रा पृच्छन्ति पव्बजिता पृच्छन्ति ~ अयं मनुस्सपृच्छा । 

कतमा अमनुस्सपुच्छा ? अमनुस्सा बुद्धं भगवन्तं उपसङ्कमित्वा 
पञ्टं पुच्छन्ति। नागा पुच्छन्ति सुपण्णा पृच्छन्ति यक्खा पुच्छन्ति 
असुरा पुच्छन्ति गन्धन्वा पृच्छन्ति महाराजानो पुच्छन्ति इन्दा 
पुच्छन्ति ब्रह्मा" पुच्छन्ति देवा पृच्छन्ति - अयं अमनुस्सपुच्छा । 

कतमा निम्मितपुच्छा ? भगवा' रूपं अभिनिम्मिनाति 
मनोमयं सब्बद्धपच्चद्धं अहीनिन्दरियं'। सो निम्मितो बुद्धं भगवन्तं 
उपस _्कुमित्वा पञ्टं पृच्छति। भगवा विसज्जेति। अयं निम्मित- 
पुच्छा । इमा तिस्सो पुच्छा । 

अपरा पि तिस्सो पुच्छा - अत्तत्थपुच्छा, परत्थपुच्छा, 
उभयत्थपुच्छा । ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा ~ दिदुधम्मिकत्थपुच्छा, 
सम्परायिकत्थपुच्छा, परमत्थपुच्छा । ... अपरा पि तिस्सो पृच्छा ~ 
अनवज्जत्थपुच्छा, निक्किरेसत्थपुच्छा, वोदानत्थपुच्छा । ... अपरा पि 
तिस्सो पृच्छा - अतीतपुच्छा, अनागतपुच्छा, पच्चुप्पन्नपुच्छा । ... 
अपरा पि तिस्सो पुच्छा - अज्भत्तपुच्छा, बहिद्धापुच्छा, अज्छत्तबहिद्धा- 
पुच्छा । ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा- कुसलपुच्छा, अकुसलपुच्छा, 
अब्याकतयपुच्छा । ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा - खन्धपुच्छा, घावुपुच्छा 
आयतनपुच्छा । ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा ~ सतिपट्रानपुच्छा, सम्म- 
प्पधानपुच्छा, इद्धिपादपुच्छा । ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा - इन्द्रियपुच्छा, 
बलपुच्छा, बोज्छङ्भपुच्छा । ... अपरा पि तिस्सो पुच्छा ~ मग्गपुच्छा, 
फलपुच्छा, निम्बानपुच्छा। 

पुच्छामि तं ति। पृच्छामि तं याचामि तं अन्भंसामि तं 
पसादेमि तं कथयस्सु मे ति ~ पृच्छामि तं। भगवा ति। गारवाधि- 
वचनमेतं ... पे० ... सच्छिका पञ्ञत्ति - यदिदं भगवा ति। ब्रूहि मेतं 
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ति। ब्रूहि जाचिक्वाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि विभजा 
उत्तानीकरोदहि पकासेही ति ~ पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं। 

इच्चायस्मा मेत्तग्‌ ति। इच्चा ति । पदसन्धि ...पे०... इच्चा- 
यस्मा ॒मेत्तग्‌ । † 

मज्जामि तं वेदग्‌ भावितत्तं ति। वेदग्‌ ति तं मज्जामि, 
भावितत्तो ति तं मज्जामि, एवं जानामि, एवं आजानामि' एवं 
पटिजानामिः एवं पटिविज्छामि। वेदम्‌ भावितत्तो ति। कथं च 
भगवा वेदगू ? वेदा वुच्चन्ति चतस सग्गेसु माणं पञ्जा पञ्जिन्द्रियं 
पञ्जावटं ...प०... घम्मविचयसम्बोज्भङ्खो वीमंसा विपस्सना सम्मा- 
दिद्धि। भगवा तेहि वेदेहि जातिजरामरणस्स अन्तगतो अन्तप्पत्तो 
कोटिगतो कोरिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो 
वौसानप्पत्तो ताणगतो ताणप्पत्तो लेणगतो लेणप्पत्तो सरणगतो 
सरणप्पत्तो अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगतो अच्चृतप्पत्तो अमतगतो 
अमतप्पत्तो निव्वानगतो निब्बानप्पत्तो। वेदानं वा अन्तगतो ति 
वेदग्‌ । वेदेहि वा अन्तगतो ति वेदग्‌। सत्तत्नं वा धम्मानं विदितत्ता 
वेदग्‌। सक्कायदिद्विं विदिता होति, विचिकिच्छा विदिता होति 
सीरब्बतपरामासो विदितो होति, रागो दोसो मोहो मानो विदितो 
होति, विदितास्स' होन्ति पापका अकूसला धम्मा संकिलेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयतिं जातिजरामरणिया । 


वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
समणानं यानीधत्थि ब्राह्मणानं । 
सब्बवेदनासु वीतरागो । 
सन्बं वेदमतिच्च वेदग्‌ सो ति॥ 
एवं भगवा वेदग्‌' । 
कथं भगवा भावितत्तो 2 भगवा भावितकायो भावितसीलो 
भावितचित्तो भावितपञ्जो भावितसतिपद्वानो भावितसम्मप्पधानो 
भावितदद्धिपादो भावितदइन्द्रियो भावितबलो भावितबोञ भज्ञो 
भावितमग्गो, पहीनकिलेसो पटिविद्धाकुप्पौ सच्छिकतनिरोधो । दुक्खं 





१. "एवं विजानामि इति स्या० पोत्यके अधिका पाठो दिस्मति। २. पटिविजानामि - 
स्या०। ३ विदितस्म-स्या०। ४. यानिपत्ि-स्या०। ५-५. स्या० पोत्थके नति। 
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तस्स परिञ्जातं, समुदयो पहीनो, मग्गो भावितो, निरोधो सच्छिकतो, 
अभिञ्मेय्यं अभिञ्जातं, परिज्ेय्यं परिज्ञातं, पहातब्बं पहीनं 
भावेतव्बं भावित, सच्छिकातव्बं सच्छिकतं, अपरित्तो महन्तो 
गम्भीरो अप्पमेय्यो दुप्परियोगाछ्हो बहुरतनो सागरूपमो छटडग्‌- 
पेक्खाय समन्नागतो होति। 


चक्लुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो । उपेक्छको 
विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन सहं सुत्वा, घानेन गन्धं धायित्वा, 
जिन्हाय रसं सायित्वा, कायेन फोटरव्वं फुसित्वा, मनसा धम्मं विञ्जाय 
नेव सुमनो होति न दुम्मनो; उपेक्को विहरति सतो सम्पजानो । 


चक्खुना रूपं दिस्वा मनापं रूपं' नाभिगिज्मति नाभिहंसति' 
न रागं जनेति। तस्स ठितो व कायो होति, ठितं चित्तं अज्भनत्त 
सुसण्ठितं सुविमृत्तं। चक्खुना खो पनेव' रूपं दिस्वा अमनापं न 
मडक््‌ होति अप्पतिद्ितचित्तो अलीनमनसो" अन्यापन्नचेतसो । तस्स 
ठति व कायो होति स्ति चित्तं अज्मत्तं सुसण्ठितं स॒विमृत्तं। 
सोतेन सदं सुत्वा ... घानेन गन्धं घायित्वा ... जिव्हाय रसं साथित्वा 
कायेन फोटुव्बं पुसित्वा ... मनसा धम्मं विज्ञाय मनापं नाभिगिज्भति 
नाभिहंसति न रागं जनेति। तस्स छितो व कायो होति छितं चित्तं 
अज्भत्तं सुसण्ठितं सुविमुत्तं। मनसायेव* खो पनः धम्मं विञ्जाय 
अमनापं न मड्कू होति। अप्पतिद्ितचित्तो अलीनमनसो अव्या- 
पन्नचेतसो तस्स ठितो व कायो होति ठितं चित्तं अज्भन्तं स॒सण्ठितं 
सुविमृत्तं। 


चक्खुना रूपं दिस्वा मनापामनापेसु रूपेसु ठित व कायो 

होति ल्तिं चित्तं अज्छत्तं सुसण्ठितं सुविमृत्तं। सोतेन सदं ॒सुत्वा 

१०... मनसा धम्मं विज्ञाय मनापामनपेसु धम्मेसु ठ्तिव कायो 
होति टितं चित्तं अज्म्तं सुसण्ठितं सुविमृत्तं । 


चक्लुना रूपं दिस्वा रजनीये न रज्जति, दुस्सनीये" न 
दुस्सति, मोहनीये न मुण्हति, कोपनीये न ॒कुप्पति, मदनीये न 





१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. नाभिपिहयति -स्या०। ३. पनेतं -स्या०। ४-४. 


अप्पतिद्रीनचित्तो आदिनमनसो -स्या०। ५. मनमा -स्या०। ६. पनेतं -स्या०। ७. 
दोसनीये - स्या०। 
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मज्जति, किठेसनीये न किलिस्सति । सोतेन सदं सुत्वा ...प०.. मनसा 
धम्मं विञ्जाय रजनीये न रज्जति, दुस्सनीये न दुस्सति, मोहनीये 
न मुग्हति, कोपनीये न कुप्पति, मदनीये न मज्जति, किलसनीये 
न किलिस्सति। 


दिदं दिद्रुमत्तो, सुते सुतमत्तो, मुते मुतमत्तो, विञ्जति 
विञ्जातमत्तो । दिदं न लिम्पति, सुतं न लिम्पति, मृते न लिम्पति, 
विज्ञाते न लिम्पति। दिदं अनूपयो' अनपायोः अनिस्सितो 
अप्पटिवद्धो विप्यमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । 
सुते ... मुते ... विज्ञाते अनुपयो अनपायो अनिस्सितो अप्पटिबद्धो 
विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरति । 


संविज्जति भगवतो चक्खु । पस्सति भगवा चक्खुना रूपं । 
छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमृत्तचित्तो भगवा। संविज्जति 
भगवतो सोतं! सुणाति भगवा सोतेन सहं । छन्दरागो भगवतो 
नत्थि। सुविमृत्तचित्तो भगवा। संविज्जति भगवतो धानं । घायति 
भगवा घानेन गन्धं। छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमृत्तचित्तो 
भगवा । संविज्जति भगवतो जिन्हा। सायत्ति भगवा जिन्हाय रसं। 
छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमत्तचित्तो भगवा। संविज्जति 
भगवतो कायो । फसति भगवा कायेन फोदरब्बं । छन्दरागो भगवतो 
नत्थि । सुविमुत्तवित्तो भगवा । संविज्जति भगवतो मनो । विजानाति 


भगवा मनसा धम्मं। छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो 
भगवा। 


चक्खु रूपारामं रूपरतं शरूपसम्मुदितं । तं भगवतो! दन्तं 
गुत्तं रक्वितं संवृतं; तस्स च संवराय धम्मं देसेति । सोतं सदहारामं 
सहुरतं ... घानं गन्धारामं गन्धरतं ... जिन्दा रसारामा रसरता रस- 
सम्मुदिता। सा भगवतो दन्ता गृत्ता रक्खिता सवता; तस्स च 
संवराय धम्मं देसेति। कायो फोद्रुव्बारामो फोद्रुब्बरतो फोटुव्व- 
सम्मुदितो ... मनो धम्मारामो धम्मरतो धम्मसम्मुदितो। सो भगवतो 
दन्तो गुत्तो रक्खितो संवतो; तस्स च संवराय धम्मं देसेति - 





१. अनुपयो -स्या०1 २. स्या० पोत्थके नत्थि; एवमुपरि पि। ३-३. भगवता - 
स्या०। ४. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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“दन्तं नयन्ति समितिं, दन्तं राजाभिरूहति । 
दन्तो सेहो मनुस्सेस्‌, योतिवाक्यं तित्िक्खति ॥ 


“'वरमस्सतरा दन्ता, आजानीया' च सिन्धवा। 
कुञ्जरा च महानागा, अत्तदन्तो ततो वरं॥ 
"न हि एतेहि यानेहि, गच्छेय्य अगतं दिसं ! 
यथात्तना सुदन्तेन, दन्तो दन्तेन गच्छति ॥ 
“विधासु न विकम्पन्ति, विप्पमुत्ता पुनन्भवा। 
दन्तभूमिं अनुप्पत्ता, ते लोकं विजिताविनो॥ 
ˆ यस्सिन्द्रियानि भावितानि, 

अज्छत्तं च बहिद्धा च सन्बलोकं । 

निष्बिज्ज इमं परं च लोक, 

कालं कद्कुति भावितो स दन्तो” ति॥ 

एवं भगवा भावितत्तो ति। 


मञ्जामि तं वेदग्‌ भावितत्तं कृतो नु दुक्वा समुदागता इमे ति । 
कुतो न्‌ ति। संसयपृच्छा विमतिपुच्छा टे८टकपुच्छा अनेकंसपुच्छा - 
एवंन्‌खो,ननु खो, किंनु खो, कथं नु खो'' ति~ कुतो 
नू । दक्वा ति। जातिदुक्वं, जरादुक्खं, व्याधिदुक्खं, मरणदुक्खं, 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्ं, व्यसन" दुक्खं,* नेरयिकं दुक्खं, 
तिरच्छानयोनिकं दुक्खं, पेत्तिविसयिकं दुक्खं, मानुसिकं दुक्खं, 
गन्भोक्कन्तिमूलकं दुक्खं, गन्भद्वितिमूलकं" दुक्वं, गन्भवृदानमूलकं 
दुक्खं, जातस्सूपनिबन्धक दुक्खं, जातस्स पराधेय्यकं दुक्खं, अत्तूपक्कमं' 
दुक्खं, परूपक्कमं' दुक्खं, दुक्खदुक्खं, सद्धा रदुक्वं ^ विपरिणामदुक्ं, 
चक्सुरोगो सोतरोगो घानरोगो जिब्हारोगो कायरोगो सीसरोगो 
कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डहो' जरो 
कुच्छिरोगो मुच्छा पक्वन्दिका सूला विसूचिका कटं गण्डो किकासो 
सोसो अपमारो दद्दु कण्डु कच्छ रखसा वितच्छिका लोहितपित्तं 





१-१. आजानिया व -स्या०। २. व-स्या०। ३-२. सदन्तो -स्या०। ४४. स्या° 
पौत्यके नत्थि। ५. गन्मेठितिमूलकं -स्या०। ६. अततुपक्कमं - स्या०। ७. परुपक्कमं - 
स्या०। <. संसारदुक्खं - स्या०। ९. उहो - स्या०; एवमुपरि पि। 


, 


29 


„ 68 


1 


डि 
शष 


७२ च॒ल्लनिहसो [२.४.१८ 


मधूमेहो अंसा पिका भगन्दला पित्तसमुद्राना आबाधा सेम्हसमुद्राना 
आबाधा वातसमुदराना आबाधा सन्निपातिका आबाधा 'उतुपरिणामजा 
आबाधा विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा कम्म- 
विपाकजा आबाधा सीतं उण्टं जिघच्छा पिपासा उच्चारो पस्सावो 
डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सं दुक्खं, मातुमरणं दुक्खं, पितुमरणं 
दुक्वं, भातुमरणं दुक्खं, भगिनिमरणं दुक्खं, पृत्तमरणं दुक्खं, 
धीतुभरणं दुक्खं, जातिव्यसनं द्क्वं, रोगव्यसनं दुक्खं, भोगब्यसनं 
दुक्खं, सीरुग्यसनं दुक्खं, दिद्धिन्यसनं दुक्खं ; येसं धम्मानं आदितो 
सम्‌दागमनं पञ्जायति, अत्थङ्खमतो निरोधो पञ्जायति, कम्मसस्नि- 
स्सितो विपाको, विपाकसन्निस्सितं कम्मं, नामसन्निस्सितं रूपं, 
रूपसन्निस्सितं नामं, जातिया अनुगतं, जराय अनुसट, व्याधिना 
अभिभूतं, मरणेन अन्भाहतं, दुक्खे पतिद्ितं, अताणं अरणं असरणं 
असरणीभूतं ~ इमे वृच्चन्ति दक्वा । इमे दुक्खा कुतो समुदागता कुतो 
जाता कुतो सञ्जाता कुतो निव्बत्ता कुतो अभिनिव्बत्ता कतो 
पातुभूता किनिदाना किंसमुदया किंजातिका किंपभवा ति, इमेसं 
दुक्वानं मूलं पृच्छति हेतुं पृच्छति निदानं पुच्छति सम्भवं पुच्छति 
पभवं पृच्छति समुदानं पृच्छति आहारं पृच्छति आरम्मणं पृच्छति 
पच्चयं पृच्छति समुदयं पृच्छति पपुच्छति' याचति अज्भंसति 
पसादेती ति - कुतो नु दुक्खा समुदागता इमे। 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा ति। ये कचौ ति। सव्वेन 

सव्वं सव्बथा सव्वं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं -ये केची 
ति। जोकस्मि ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोके खन्धलोकरे 
धातुलोके आयतनलोकं । अनेकरूपां ति । अनेकविषा नानाप्पकारा' 
दुक्खा ति -ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा । तेनाह सो ब्राह्मणो - 

“'पुच्छामि तं भगवा त्रूहि मेतं, (इच्चायस्मा मेत्तग्‌ } 

मञ्जामि तं वेदगू भावितत्तं। 

कुतो नु दुक्खा समुदागता इमे, 

ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा” ति । 


१. स्या० पोत्यके नत्थि। २. नानप्पकारा -स्या०। 
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१९. दुक्लस्सं वें मं पभवं अपुच्छसि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
तं ते पवक्खामि यथा पजानं । 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्वा, 
ये कंचि लोकस्मिमनेकरूपा ॥ 


दुक्खस्स वे मं पभवं अपुच्छसी ति । दुक्वस्सा ति। जाति- 
दुक्वस्स जरादुक्खस्स ग्याधिदुक्स्स मरणदुक्वस्स सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासदुक्वस्स । पभेवं' अपुच्छसी ति। दुक्स्स॒ मलं 
पुच्छसि हेतुं पुच्छसि निदानं पुच्छसि सम्भवं पृच्छसि पभवं पुच्छसि 
समुदानं पृच्छसि आहारं पुच्छसि आरम्मणं पृच्छसि पच्चयं पुच्छसि 
समुदयं पुच्छसि याचसि अज्मेससि पसादेसी ति~ दुक्छस्सवे मं 
पभवं अपुच्छसि । मेत्तग्‌ ति । भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आलपति । 
भगवा ति गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं 
भगवा ति ~ मेत्तग्‌ ति भगवा, 

तं ते पवक्खामि यथा पजानं ति। तं ति। दुक्स्स मूलं 
पवक्खामि हेतुं पवक्खामि निदानं पवक्वामि सम्भवं पवक्खामि 
पभवं पवक्ामि समुदुानं पवक्वामि आहारं पवक्खामि आरम्मणं 
पवक्खामि पच्चयं पवक्खामि समुदयं पवक्लामि आचिक्खिस्सामि 
देसेस्सामि' पञ्जपेस्सामि पद्रुपेस्सामि विवरिस्सामि विभजिस्सामि 
उत्तानीकरिस्सामि पकासेस्साम। ति -तं ते पवक्खामि। यथा पजानं 
ति। यथा पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो पटि- 
विज्भन्तो। न इतिहीतिहं न इतिकिराय न परम्पराय न पिटक- 
सम्पदाय न तक्कहेतु न नयहेतु न आकारपरिवितक्केन न दिद्ध- 
निज्छानक्खन्तिया सामं सयमभिजञ्जातं अत्तपच्चक्वधम्मं तं कथ- 
यिस्सामी ति -तं' ते पवक्खामि'" यथा पजानं । 

उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्वा ति। उपधी ति। दस 
उपधी - तण्हुपधि, दिट्‌टूपधि, किलेसूपधि, कम्मूपधि, दुच्चरितूपधि, 
आहारूपधि, पटिघूपधि, चतस्सो उपादिन्नधातुयौो उपधी, छ 





१. वे मं पभवं-स्या०) २. देसिस्सामि -स्या०) ३. इतिहितिहं - स्या०। ४. 
स्या० पोत्थके नत्थि) ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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अज्मत्तिकानि आयतनानि उपधी, छ विञ्जाणकाया उपधी, सब्बं पि 
दुक्वं दुक्डमनटरुन' उपधि । इमे वुच्चन्ति दस उपधी । दुक्खा ति। 
जातिदुक्वं जरादुक्खं ब्याधिदुक्खं मरणदुक्वं सोकपरिदेवदुक्खदोमन- 
स्सुपायासदुक्वं नेरयिकं दुक्खं ...प ०... दिद्िन्यसनं दुक्खं । येसं 
धम्मानं आदितो समुदागमनं पञ्जायति, अत्थङ्खमतो निरोधो 
पञ्जायति, कम्मसन्निस्सितो विपाको, विपाकसन्निस्सितं कम्मं, 
नामसन्निस्सितं रूपं, रूपसन्निस्सितं नामं, जातिया अनुगतं, जराय 
अनुसटं, व्याधिना अभिभूतं, मरणेन अन्भाहतं, दुक्खे पतिद्वितं, 
अताणं अकेणं असरणं असरणीभूतं - इमे वुच्चन्ति दुक्खा। इमे 
द्क्खा उपधिनिदाना उपधिहेतुका उपधिपच्चया उपधिकारणा होन्ति 
पभवन्ति सम्भवन्ति जायन्ति सञ्जायन्ति निब्बत्तन्ति पातुभवन्ती ति - 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा । 


ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा ति। ये कंची ति। सन्बेन सब्ब 
सन्बथा सव्वं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं - ये केची ति। 
लोकस्मिं ति। अपायलोके मनुस्सखोकं देवलोकं खन्धलोके धातुलोके 
आयतनलोके । अनेकरूपा ति। अनेकविधा नानप्पकारा दुक्वा 
ति-ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा। तेनाह भगवा - 


"'दुक्खस्स वे मं पभवं अपुच्छसि, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 
तं ते पवक्खामि यथा पजानं । 
उपधिनिदाना पभवन्ति दुक्खा, 
ये केचि लोकस्मिमनेकरूपा'' ति ॥ 
२०. यो वें अविदरा उपधिं करोति, 
पुनप्पुनं दुक्वमुपेति मन्दो । 
तस्मा पजानं उपधिं न कयथिरा, 
दुक्खस्त जातिप्पभवानुपस्सो ॥ 


यो वे अविद्रा उपधिं करोती ति। यो ति। यो यादिसो 
यथायुत्तो यथाविहितो यथापकारो यंठानप्पत्तो यंधम्मसमच्नागतो 
खत्तियो वा ब्राह्मणो वा वस्सो वा सुदो वा गह वा पन्बजितो 


१. दुक्खद्रुन ~ स्या०। 
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वा देवो वा मनुस्सौ वा । अविद्वा ति । अविज्जागतो' अञ्जाणी अविभावी 
दप्पञ्जो । उपधिं करोती ति। तण्टुपधिं करोति, दिट्‌ट्पधिं करोति, 
किलेसूपधिं करोति, कम्मूपधिं करोति, दुच्चरित्‌पधिं करोति, 
आहारूपधिं करोति, पटिघृपधिं करोति, चतस्सो उपादिच्धातुयो 
उपधी करोति, छ अज्छत्तिकानि आयतनानि उपधी करोति, छ 
विञ्जाणकाये उपधी करोति जनेति सञ्जनेति निव्बत्तेति 
अभिनिव्बत्तेती ति - अविद्रा उपधिं करोति। 

पुनप्पुनं दुक्वमुपेति मन्दो ति । पुनप्पूनं जातिदुक्खं जरादुक्खं 
व्याधिदुक्छं मरणदुक्वं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासदुक्खं एति 
समुपेति' उपगच्छति गण्टाति परामसति अभिनिविसती ति ~ पुनप्पुनं 
दुक्मुपेति। मन्दो ति। मन्दो मोमुहोः अविद्रा अविज्जागतो 
अञ्जाणी अविभावी दुप्पञ्जो ति ~ पुनप्पूनं दुक्मुपेति मन्दो । 

तस्मा पजानं उपधि न कयिरा ति। तस्मा ति। तंकारणा 
तहेतु तप्पच्चया तंनिदाना एतं आदीनवं सम्पस्समानो उपधीसू ति 
तस्मा । पजानं ति। पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो 
पटिविज्मन्तो, "सब्बे सह्कारा अनिच्चा'' ति पजानन्तो आजानन्तौ 
विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्मन्तो, “सब्बे सहारा दक्वा 
ति ...पे०... "सब्बे धम्मा अन्ता" ति ...प१०... “यं किञ्चि समुदय- 
धम्मं सब्ब तं निरोधधम्मं'' ति पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो 
पटिविजानन्तो पटिविज्भन्तो । उपधिं न कयिरा ति। तण्हूपधि न 
करेय्य, दिट्‌टूपधिं न करेय्य, किलसूपधिं न करेय्य^, दुच्चरितूपधिं न 
करेय्य, आहारूपधिं न करेय्य, पटिधूपधिं न करेय्य, चतस्सौ 
उपादिन्नधातुयो उपधी न करेथ्य, छ अज्छत्तिकानि आयतनानि उपधी 
न करेय्य, छ विजञ्जाणकाये उपधी न करेय्य', न जनेस्य न सञ्जनेय्य 
न निव्बत्तेय्य नाभिनिव्बत्तेय्या ति - तस्मा पजानं उपधिं न कयिरा। 

दुक्वस्सा ति। जातिदुक्स्स॒ जरादुक्खस्स व्याधिदुक्लस्स 
मरणदुक्वस्स सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासदुक्छस्स । पभवानुपस्सी 


१. अविद्रा अविज्जागतो -स्या०। २. उपेत्ति-स्या०। ३. मूढ्हो-स्या०। ४. 
तस्मा तंकारणा -स्या०। *. कम्मूपधि न करेय्य' इति स्या° पोत्थके अधिको पाठो 
दिस्सति । ५-५. स्या० पोत्थके नत्थ। 
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ति। दुक्वस्स मृलानुपस्सी हेतानुपस्सी निदानानुपस्सी सम्भवानुपस्सी 
पभवानुपस्सी समुद्रानानुपस्सी आहारानुपस्सी आरम्मणानुपस्सी 
पच्चयानुपस्सी समदयानुपस्सी । अनुपस्सना वुच्चति बाणं'। या 
पञ्जा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि। इमाय 
अनुपस्सनाय पञ्ञाय उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतो 
उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो । सो वुच्चति अनुपस्सी ति ~ दुक्खस्स 
जातिप्पभवानुपस्सी । तेनाह भगवा - 


श्यो वे अविद्रा उपधिं करोति, 
पुनप्पूनं दुक्मुपेति मन्दो । 

तस्मा पजानं उपधिं न कयिरा, 
दुक्खस्स जातिप्पभवानुपस्सी'' ति ॥ 


२१. यं तं अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो, 
अज्जं तं पृच्छाम तदिक्धुः ब्रूहि, 
कथं नु धीरा वितरन्ति ओघं, 
जातिं जरं सोकपरिद्वं च। 
तं मे मुनी साधु वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 
यं ॒तं अपुच्छिम्ह॒ अक्ततियो नो ति। यं तं अपुच्छिम्ह 
अयाचिम्ह अज्जञेसिम्ह पसादिम्ह। अक्ित्तियी नो ति। कित्तितं 
पकित्तितं' आचिक्खितं' देसितं' पञ्जपितं पट्रुपितं विवरितं विभत्तं 
उत्तानीकतं पकासितं ति -यं तं अपूच्छिम्ह अकित्तयी नो। 
अज्जं तं पृच्छाम तदिङ्खः ब्रूही ति। अज्जं तं पृच्छाम, 
अज्जं तं याचाम, अन्जं तं अज्भंसाम, अज्जं तं पसादेम, उत्तरि तं 
पृच्छाम । तदिङ्धः ब्रूहीति । इद्घः बरूहि आचिक्ाहि देसेहि पञ्जपेदि 
पद्ुपेहि विवरादहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति ~ अज्जं तं 
पुच्छाम तदिद्ध ब्रूहि । 
कथं नु धीरा वितरन्ति ओघं जातिं जरं सोकपरिहूवं चा 
ति। कथं नू ति। संसयपुच्छा विमतिपुच्छा देठहकपुच्छा अनेकस- 


१. पञ्जा -स्या०। २-२. नो अक्रित्ति -स्या०। ३-३. तं आचिक्खि तं देसेसि ~ 
स्या०। 
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पृच्छा-"एवैनु खो, ननु खो, किन्‌ खो, क्थन्‌ खो ति- 
कथं न्‌। धीरा ति। धीरा पण्डिता पञ्जवन्तो बुद्धिमन्तो जआणिनो 
विभाविनो मेधाविनो । ओघं ति। कामों भवोघं दिद्ोषं अविऽजोषं। 
जाती ति। या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकायें जाति 
सञ्जति ओक्कन्ति निव्वत्ति अभिनिव्बत्ति खन्धानं पातुभावौ 
आयतनानं पटिलाभो। जरा ति। या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि 
सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं बक्ितिचता आयुनो 
संहानि इन्द्रियानं परिपाको। सोको ति। जातिव्यसनेन वा पुटुस्स 
भोगव्यसनेन वा फुद्रुस्स रोगव्यसनेन वा रुटुस्स सीरव्यसनेन वा 
फटुस्स॒दिद्विन्यसनेन वा पुस्स अञ्जतरञ्जतरेन व्यसनेन वा 
समन्नागतस्स अज्जतरजञ्जतरेन दुक्वधम्मेन वा एदस्स सोको सोचना 
सोचितत्तं अन्तोसोको अन्तोपरिसोको अन्तोडाहौ अन्तोपरिडाहो 
चेतसो परिज्छायना दोमनस्सं सोकसल्लं । परिदेवो ति । जातिव्यसनेन 
वा फटुस्स भोगन्यसनेन वा एदस्स रोगव्यसनेन वा फटुस्स सील- 
व्यसनेन वा फटुस्स ॒दिद्विव्यसनेन वा ॒रूटुस्स अञ्जतरञ्जतरेन 
व्यसनेन वा समन्नागतस्स अञ्जतरजञ्जतरेन दुक्वधम्मेन वा फुटरुस्स 
आदेवो परिदेवो अदेवना परिदेवना आदेवितत्तं' परिदेवितत्तं वाचा 
पलापो' विप्पकापो लारप्पो लार्प्पनाः लारप्पितत्तं । 


कथं नु धीरा वितरन्ति ओघं जातिं जरं सोकपरिहूवं चा 
ति। धीरा कथं ओघं च जातिं च जरं च सोकं च परिदेवं च 
तरन्ति उत्तरन्ति पतरन्ति समतिक्कमन्ति वीतिवत्तन्ती ति ~ कथं 
नु धीरा वितरन्ति ओघं जातिं जरं सोकपरिदह्वं च। 

तं मे मुनी साधु वियाकरोही ति। तं ति। यं पृच्छामि 
यं याचामि यं अज्छंसामि यं पसादेमि। मुनी ति। मोनं वुच्चति 
जाणं । या पञ्जा पजानना ...पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्। 
भगवा तेन जाणेन समन्नागतो मुनि मोनप्पत्तो । तीणि मोनेय्यानि - 
कायमोनेय्यं वचीमोनेय्यं मनोमोनेय्यं । 

कतमं कायमोनेय्यं ? तिविधानं कायदुच्चरितानं पानं 
कायमोनेय्यं ! तिविधं कायसुचरितं कायमोनेय्यं । कायारम्मणे जाणं 





१-१. कपो परापो ~ स्या०। २. लालप्पायना ~ स्या०। ३. लारुप्पायितत्तं - स्या०। 
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कायमोनेय्यं । कायपरिञ्जा कायमोनेय्यं । परिञ्जासहगतो मग्गो 
कायमोनेय्यं । काये छन्दरागस्स पानं कायमोनेय्यं । कायसद्धार- 
निरोधो चतुत्थज्छानसमापत्ति कायमोनेय्यं । इदं कायमोनेय्यं । 

कतमं वचीमोनेय्यं ? चतुन्विधानं वचीदुच्चरितानं पानं 
वचीमोनेय्यं । चतुव्विधं वचीसुचरितं वचीमोनेय्यं । वाचारम्मणे बाणं 
वचीमोनेय्यं । वाचापरिञ्जा वचीमोनेय्यं । परिज्जासहगतो मग्गो 
वचीमोनेय्यं । वाचाय छन्दरागस्स पहानं वचीमोनेय्यं । वचीसह्भार- 
निरोधो दुतियज्छानसमापत्ति वचीमोनेय्यं । इदं वचीमोनेय्यं । 

कतमं मनोमोनेय्यं ? तिविधानं मनोदुच्चरितानं पहानं 
मनोमोनेय्यं । तिविधं मनोसुचरितं मनोमोनेय्यं । चित्तारम्मणे 
जाणं मनोमोनेय्यं । चित्तपरिञ्जा मनोमोनेय्यं। परिजञ्जासहगतो 


, मग्गो मनोमोनेय्यं। चित्ते छन्दरागस्स॒ पटानं मनोमोनेय्यं । 


चित्तसद्भारनिरोधो सञ्ावेदयितनिरोधसमापत्ति भनोमोनेय्यं । इदं 
मनोमोनेय्यं । 


कायमुनिं वचीमुनिं , मनोमुनिमनासवं। 

मुनिं मोनेय्यसम्पन्नं, आहु सन्बप्पहायिनं ॥ 
कायमुनिं वचीमुनिं , मनोमुनिमनासवं । 

मनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहू निन्हातपापकं ति ॥ 


इमेहि तीहि मोनेय्येहि धम्मेहि समन्नागता। छ मुनिनो - 
अगारमुनिनो, अनगारमुनिनो, सेखमुनिनो, असेखमुनिनो, पच्चेकमुनिनो 
मुनिमुनिनो ति। कतमे अगारमुनिनो ? ये ते अगारिकाः दिदुपदा 
विञ्जातसासना ~ इमे अगारमुनिनो । ...पै०... कतमे अनगारमुनिनो ? 
ये ते पव्बजिता दिदुपदा विज्जातसासना - इमे अनगारमुनिनो । 
सत्त सेखा सेखमुनिनो । अरहन्तो असेखमुनिनो । पच्चेकसम्बुद्धा 
पच्चेकमुनिनो । तथागता अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा मुनिमुनिनो । 


न मोनेन मुनी होति, मूढहरूपो अविदूस्‌ । 
यो च तुलं व पग्गय्ह्‌, वरमादाय पण्डितो ॥ 





१. वाचामुनि -स्या०। २. आगारिका -स्या०। 
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पापानि परिवज्जेति, स मुनी तेन सो मुनि। 
यो मुनाति उभो लोके, मूनि तेन पवुच्चति ॥ 


असतं च सतं च जत्वा धम्मं, 

अज्भत्तं' बहिद्धा च सनव्बलोके । 

देवमनुस्सेहि पूजनीयो" 

सङ्गजालमतिच्च सो मुनी ति॥ 

साधु वियाकरोही ति। तं साधु आचिक्वाहि देसेहि 

पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति-तं मे मुनी साध्‌ वियाकरोहि। तथा हि ते विदितो एस धम्मो 
ति। तथा हि ते विदितो तुलितो तीरितो विभूतो विभावितो एस 
धम्मो ति - तथा हि ते विदितो एस धम्मो । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“यं तं अपृच्छिम्ह॒ अकित्तयी नो, 

अज्जं तं पृच्छाम तदिद्ध ब्रूहि। 

कथं नु धीरा वितरन्ति ओघं, 

जातिं जरं सोकपरिदूवं च। 

तं मे मुनी साधु वियाकरोहि, 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो'' ति॥ 


२२. कित्तयिस्सामि ते धम्मं, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 

दिद्रु धम्मे अनीतिहं । 

यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोकं विसत्तिक ॥ 
कित्तयिस्सामि ते धम्मं ति। धम्मं ति। आदिकल्याणं 
मज्भेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं केवरुपरिपुण्णं 
परिसूद्धं॒ब्रह्मचरियं, चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, 
चत्तारो इद्धिपादे, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्जद्ध, 
अरियं अदुद्धिकं मग्ग, निन्बानं च, निव्वानगामिनिं च पटिपदं 
कित्तयिस्सामि आचिक्विस्सामिः देसेस्सामि पञ्जपेस्सामि पद्रपेस्सामि 
विवरिस्सामि विभजिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी 





१. अज्छत्तं च - स्या०। २. पूजितो -स्या०। ३. यो सो सद्धजालमतिच्व -स्या०। 
४. स्या० पौत्थके नत्यि। ५. जातो तुलितो - स्या०। ६. स्या० पोत्थके नत्थि । 
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ति - कित्तयिस्सामि ते धम्मं। मेत्तग्‌ ति। भगवा तं ब्राह्मणं नामेन 
आलपति । 

दद्र धम्मे अनीतिहं ति। दिद्रु धम्मे ति। दिद धम्मे जाते 
धम्मे तुक्ति धम्मे तीरिते धम्मे विभूते धम्मे विभाविते धम्मे 
सब्बे सह्भारा अनिच्चा ति ...पे०... यं किञ्चि समुदयधम्मं सन्बं तं 
निरोधधम्मं ति दिद धम्मे जाते धम्मे तुलिते धम्मे तरिते धम्मे 
विभूते धम्मे विभाविते धम्मे ति-एवं पि दिदं धम्मे कथयिस्सामि। 

अथ वा, दुक्खं दिद दुक्खं कथयिस्सामि, समुदये दिदं 
समुदयं कथयिस्सामि, मग्गे दिद मग्गं कथयिस्सामि, निरोधे दिदं 
निरोधं कथयिस्सामी ति -एवं पि दिदं धम्मे कथयिस्सामि । 

अथ वा, दिदं धम्मे सन्दिद्विकं अकालिकं एहिपस्सिकं 
ओपनेय्यिक' पच्चत्तं वेदितव्वं विञ्जूही ति-एवं पि दद्र धम्मे 
कथयिस्सामी ति दिदं धम्मे। अनीतिहुं ति। न इतिहीतिहंः न 
इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्कटहेतु न नयहेतु 


5 न आकारपरिवितक्केन न दिद्टनिज्छानक्खन्तिया, सामं सयम- 


भिजञ्जातं अत्तपच्चक्खधम्मं, तं कथयिस्सामी ति - दिदं धम्मे अनीतिहं । 

यं विदित्वा सतो चरं ति। यं विदितं कत्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, “सब्बे सद्भारा अनिच्चा” ति 
विदितं कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, 
“सब्बे सद्भारा दुक्वा'' ति ... “सन्बे धम्मा अनतता ति ..पे०... 
“यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं'' ति विदितं कत्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं क्त्वा। सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतो ~ काये कायानुपस्सनासत्तिपद्रानं भावेन्तो 
सतो ...पे०... सो वुच्चति सतो । चरं ति। चरन्तो विहरन्तो, इरियन्तो 
वत्तेन्तो पालेन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति-यं विदित्वा सतो चरं। 

तरे लोकं विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्टा। यो 
रागो सारागो ...पे०... अभिज्छा लोभो अकुसलमूलं । विसत्तिका ति। 
केनद्ुन' विसत्तिका ? विसता ति विसत्तिका, विसाला त्ति विसत्तिका, 


१. ओपनयिकं -स्या०। २. इतिहं - स्या ०1 ३. विचरन्तो - स्या०। ४, केनत्येन ~ 
स्या०। 
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विसटा ति विसत्तिका, विसमा ति विसत्तिका, विसक्कती ति 
विसत्तिका, विसंहरती ति विसत्तिका, विसंवादिका ति विसत्तिका, 
विसमूला ति विसत्तिका, विसफला ति विसत्तिका, विसपरिभोगा ति 
विसत्तिका, विसाला वा पन सा तण्हा रूपे सहे गन्धे रसे फोदुव्वे 
कुरे गणे आवासे लाभे यसे पसंसायः सुखे चीवरं पिण्डपात सेनासने 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारे कामधातुया रूपधातुया अरूपधातुया 
कामभवे रूपभवे अरूपभवे सञ्जाभवे असलञ्बाभवे नेवसञ्नाना- 
सञ्जाभवे एकवोकारभवे चतुवोकारभवे पञ्चवोकारभवे अतीते 
अनागते पच्च्‌प्पन्ने दिद्ुसुतमुतविञ्जातव्बेसु धम्मेसु विसटा वित्थता 
ति विसत्तिका। लोकं ति। अपायलोके मनुस्सलोके देवलोकं खन्धलोके 
धातुलोके आयतनलोके। तरे लोके विसत्तिकं ति। लोके वेसाः 
विसत्तिका, लोके वेतं' विसत्तिकं सतो तरेय्य उत्तरेय्य पतरेय्य 
समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्या ति - तरे लोकं विसत्तिकं। तेनाह 
भगवा - 

(कित्तयिस्सामि ते धम्म, (मेत्तग्‌ ति भगवा) 

दिदं धम्मे अनीतिहं । 
यं विदित्वा सततो चर, तरे लोके विसत्तिकं'' ति॥ 
२३. तं चाहं अभिनन्दामि, महसि धस्ममुत्तमं । 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोकं विसत्तिकं \। 


तञ्चाहं अभिनन्दामी ति। तं ति। तुट्‌ वचनं व्यप्पथं 
देसनं अनुसासनं अनुसिद्ः। नन्दामी' ति । अभिनन्दामि मोदामि 
अनुमोदामि इच्छामि सादियामि याचामि पत्थयामि पिहयामि 
अभिजप्पामी ति - तञ्चाह्‌ं अभिनन्दामि। 

महेसि धम्ममत्तमं ति। महेसी ति। कि“ महेसि भगवा, 
महन्तं सीलक्खन्धं एसी" गवेसी'' परियेसी ति महेसि, महन्तं 
समाधिक्खन्धं ... महन्तं पञ्चाक्छन्धं ... महन्तं विमुत्तिक्वन्धं ... महन्तं 





१-१. स्या° पोत्थके नत्थि। २. पसंसे-स्या० ३.या सा टोके-स्या०। ४. 
स्या° पोत्यके नत्थि। ५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. व्यपथं -स्या०। ७. स्या० पोत्थके 
नत्थि। ८. अनुसन्ि -स्या०। ९९. अभिनन्दामी ति नन्दामि ~ स्या०। १०. केनत्येन - 
स्या०। ११-११. एसि गवेसि -स्या०; एवमुपरि पि। 
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विमृत्तिजाणदस्सनक्लन्धं एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो 
तमोकायस्स पदालनं एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो 
विपल्लासस्स पभेदनं एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो 
तण्टासत्लस्स अब्बहनं' एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो 
दिद्विसंघातस्स विनिवेठनं' एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो 
मानधजस्स' पातनं एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो अभि 
सद्भारस्स वृपसमं एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो ओघस्स 
नित्थरणं एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो भारस्स निक्खेपनं 
एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो संसारवदटरस्स उपच्छेदं' 
एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो सन्तापस्स निन्बापनं 
एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महतो परिकाहस्स परिप्पस्सद्ध 
एसी गवेसी परियेसी ति महेसि, महतो धम्मधजस्स उस्सापनं एसी 
गवेसी परियेसी ति महेसि, महन्ते सतिपद्ाने ... महन्ते सम्मप्पधाने ... 
महन्ते इद्धिपादे ... महन्तानि इन्द्रियानि ... महन्तानि बलानि ... महन्ते 
बोज्मद्खे ... महन्तं अरियं अटुद्धिक मग्ग ... महन्तं परमत्थं अमतं 
निन्वानं एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महंसक्वेहि' सत्तेहि एसितो 
गवेसितो परियेसितो - "कहं बुद्धो, कहं भगवा, कहं देवदेवो, कहं 
नरासभो'" ति महेसि। धम्ममुत्तमं ति। धम्ममुत्तमं वृच्चति अमतं 
निव्वानं । यो सो सन्बसद्धारसमथो सबव्बृपधिपटिनिस्सम्गो तण्टक्खयो 
विरागो निरोधो निब्बानं। उत्तमं ति। अग्गं सेदं विसे पामोक्खं 
उत्तमं पवरं धम्मं ति - महसि धम्ममुत्तमं । 

यं विदित्वा सतो चरं ति। विदितं कत्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा" विभावयित्वा विभूतं कत्वा, सब्बे सद्कारा अनिच्चा' 
ति विदितं कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, 


5 “सब्बे सद्भारा दुक्खा'" ति ... "सब्बे धम्मा अनत्ता'' ति ...पे०... “यं 


किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधघम्मं" ति विदितं कत्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । सतो ति। चतृहि 
कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्रानं भावेन्तो सतो, 

१. महतौ वा-स्या०। २. अत्वहनं-स्या०। ३. विनिन्बेधनं -स्या०! ४, 


मानद्धजस्स - स्या०। ५. उच्छेदं -स्या०। ६. महेसक्खेहि वा - स्या०। ७. तिरयित्वा - 
स्या०; एवमुपरि पि। 
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वेदनासु ... चित्ते ... धम्मेसु ... धम्मानुपस्सनासतिपद्ानं भावेन्तो सतो 
... पे०... सो वुच्चति सतो। चरं ति। चरन्तो विहरन्तो इरियन्तो 
वत्तेन्तो पालेन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति -यं विदित्वा सतो चरे। 


तरे लोकं विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्टा। यो 
रागो सारागो ...प०...अभिज्छा लोभो अकुसलमूलं । विसत्तिका ति। 
केनदन विसत्तिका ...पे०... विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति। अपायलोके ...पे०... आयतनलोके। तरे लोके विसत्तिकं ति। 
खोके वेसा विसत्तिका, लोके वेतं विसत्तिकं सतो तरेय्य उत्तरेथ्य 
पतरेय्य समतिक्कमेय्य॒वीतिवत्तेय्या ति - तरे लोके विसत्िकं। 
तेनाह सो ब्राहमणो - 


“'तञ्चाहं अभिनन्दामि, महेसि धम्ममुत्तमं । 
यं विदित्वा सतो चर, तरे लोके विसत्तिक'' ति ॥ 


२४. यं किञ्चि सम्पजानासि, (मेत्तगू ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्भे। 
एतेसु नन्दिं च निवेसनं च, 
पनुज्ज विञ्जाणं भवे न तिद ॥ 
यं किञ्चि सम्पजानासी ति । यं किञ्चि पजानासि आजानासि 
विजानासि पटिविजानासि पटिविज्मसी ति -यं किञ्चि सम्पजानासि । 
मेत्तग्‌ ति। भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आलपति । भगवा ति । गारवा- 
धिवचनमेतं ...पे ०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति ~ मेत्तग्‌ ति 
भगवा। 
उद्धं अधो तिरियं चा पिमज्भे ति। उद्धंति- अनागतं'। 
अधो ति - अतीतं। तिरियं चा पि मज्भेति- पच्चुप्पन्नं। उद्धति - 
देवलोको । अधो ति - निरयलोको । तिरियं चा पि मज्ज ति - मनुस्स- 
लोको । अथ' वा, उद्धं ति~ कुसला धम्मा। अधो ति- अकुसला 
धम्मा। तिरियं चा पि मज्भे ति - अव्याकता धम्मा। उद्धति - 
अरूपधातु । अधो ति - कामधातु । तिरियं चा पि मज्भेति- रूपधातु । 
उद्धं ति -सुखा वेदना। अधोति ~ दुक्खा वेदना । तिरियं चापि 





१. उच्चति अनागतं ~ दया ० । २-२ स्या० पोत्थके नस्थि । 
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मज्भे ति - अदुक्वमसुखा वेदना । उद्धं ति ~ उद्धं पादतला। अधो 
ति - अधो कंसमत्थका। तिरियं चा पि मञ्भेति- वेमन्भेति - 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्भे। 

एतेसु नन्दि च निवेसनं च पनुज्जं विञ्जाणं भवेनतिटरुति) 
एतम ति। आचिक्खितेसु देसितेसु पञ्जपितेसु पद्रुपितेसु विवरितेसु 
विभजितेसु उत्तानीकतेसु पकासितेसु। नन्दी वुच्चति तण्टा। यो 
रागो सारागो ...पे०... अभिज्छा रखोभो अकुसलमूलं । निवेसनं ति। 
दरे निववेसना - तण्टानिवेसना च दिद्विनिवेसना च। कतमा तण्हा 
निवेसना ? यावता तण्टासङ्भातेन ... पे०... अयं तण्टानिवेसना । 
कतमा दिद्टिनिवेसना ? वीसतिवत्थुका सक्कायदिह्ि ...पे० ... अयं 
दिद्धिनिवेसना । 

पनुज्ज विञ्जाणं ति। पुञ्जाभिसद्भारसहगतं विञ्जाणं, 
अपुञ्जाभिसद्भारसहगतं विञ्जाणं, आनेञ्जाभिसह्ारसहगतं विञ्जाणं । 
एतेसु नन्दिं च निवेसनं च अभिसङ्घारसहगतं च विजञ्जाणं नुज्ज 
पनुज्ज नुद पनुद जह पजह्‌ विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभावं गमेही 
ति - एतेस, नन्दिं च निवेसनं च पनुज्ज विञ्जाणं। 

भवे न तिद्रं ति। भवा ति। द्वे भवा-कम्मभवो च 
पटिसन्धिको च पुनन्भवो। कतमो कम्मभवो ? पुञ्जाभिसह्भारो 
अपुञ्जाभिसह्भारो आनेञ्जाभिसद्कारो ~ अयं कम्मभवो। कतमो 
पटिसन्धिको पृनन्भवो ? पटिसन्धिका रूपं! वेदना सञ्जा सह्भारा 
विञ्जाणं - अयं पटिसन्धिको पुनन्भवो। भवे न तिद्रं ति। नन्दिंच 
निषेसनं च अभिसह्भारसहगतं विज्जाणं च कम्मभवं च पटिसन्धिकं 
च पृनन्भवं पजहन्तो विनोदेन्तो व्यन्तीकरोन्तो अनभावं गमेन्तो 
कम्मभवे न तिद्ग्य पटिसन्धिके पृनव्भवे न तिद्रथ्य न सन्तिदरथ्या 


5 ति ~ पनुज्ज विञ्जाणं भवे न तिद्रुं। तेनाह भगवा - 


`यं किञ्चि सम्पजानासि, (मेत्तग्‌ ति भगवा ) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्भे। 

एतेसु नन्दिं च निवेसनं च, 

पन्‌ज्ज विज्जाणं भवे न तिद्रं" ति॥ 





१. रूपा - स्या०) 
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२५. एवंविहारी सतो अप्पमत्तो, 
भिक्खु चरं हित्वा ममायितानि। 
जातिं जरं सोकपरिदुवं च, 
इधेव विद्रा पजहेय्य दुक्खं 


एवंविहारी सतो अप्पमत्तो ति। एवंविहारी ति। नन्दि च 
निवेसनं च अभिसद्भारसहगतविञ्जाणं च कम्मभवं च पटिसन्धिकं 
च पुनन्भवं पजहन्तो विनोदेन्तो व्यन्तीकरोन्तो अनभावं गमेन्तो ति - 
एवंविहारी 1 सत्तो ति। चतृहि कारणेहि सतो ~ काये कायानुपस्सना- 
सतिपदुानं भवन्तो ..पे०... सो वुच्चति सतो। अप्पमत्तो ति। 
सक्कच्चकारी सातच्चकारी अद्ितकारी अनोलीनवृत्ती अनिकिखत्त- 
च्छन्दो अनिक्छित्तवुरो अप्पमत्तो कुसलेसु धम्मेसु - "कथाह" 
अपरिपूरं वा सीलक्वन्धं परिपूरेय्यं, परिपूरं वा सीटक्खन्धं तत्थ 
तत्थ पञ्ञाय अनुग्गण्टेय्यं” ति यो तत्थ छन्दो च वायामो च 
उस्साहो च उस्सोठही च अप्पटिवानी च सति च सम्पजच्जं च 
आतप्पं पधानं अधिद्रानं अन्‌योगो अप्पमत्तो अप्पमादो कुसलेसु 
धम्मेसु । कथाह अपरिपूरं वा समाधिक्खन्धं .. पञ्ञाक्वन्धं ... विमुत्ति- 

क्लन्धं ... विमुत्तिनाणदस्सनक्खन्धं परिपूरेय्यं परिपूरं वा ॒विमुत्ति- 
जाणदस्सनक्खन्धं तत्थ तत्थ पञ्जाय अनुग्गण्टेय्यं ति यो तत्थ छन्दो 
च वायामो च उस्साहौ च उस्सोच्ही च अप्पटिवानी च सति च 


सम्पजज्जं च आतप्पं पधानं अधिद्ठानं अन्‌योगो अप्पमत्तो अप्पमादो 2 


कुंसलेसु धम्मेसु। “कथाह अपरिञ्जातं वा दुक्खं परिजानेय्यं, 
अप्पहीने वा किलसे पजहेय्यं, अभावितं वा मगगं भावेय्यं, असच्छिकतं 
वा निरोधं सच्छिकरेय्यं'' ति यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो 
च उस्सोखही च अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्जं च आतप्पं 
पधानं अधिद्रानं अनुयोगो अप्पमत्तो अप्पमादो कुसलेसु धम्मेसू ति - 
एवविहारी सतो अप्पमत्तो ] 

भिक्खु चरं हित्वा ममाधितानी ति। भिक्ख्‌ ति। पथुज्जन- 
कल्याणको वा भिक्खू, सेक्खो वा भिक्वु । चरं ति। चरन्तो विहरन्तौ 
इरियन्तो वत्तेन्तो पालेन्तो यपेन्तो यपेन्तो । ममत्ता ति । द्वे ममत्ता - 





१. कदाहं - स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्थि; एवमुपरि पि। 
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तण्टाममत्तं च दिद्विममत्तं च ..पे०... इदं तण्हाममत्तं... पे०... इदं 
दिद्विममत्तं ... तण्हाममत्तं पहाय दिद्विममत्तं पटिनिस्सज्जित्वा ममत्त 
जहित्वा चजित्वा' पजहित्वाः विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभावं 
गमेत्वा ति ~ भिक्खु चरं हित्वा ममायितानि। 
जातिं जरं सोकपरिहवं च इधेव विहा पजहेग्य दुक्खं 

ति। जाती ति। या तेसं तेसं सत्तानं ...प१०...। जरं ति। या तेसं 
तेसं सत्तानं ...पे०... । सोका ति । नातिन्यसनेन वा एदस्स ...पे०...। 
परिदेवो ति । मातिव्यसनेन वा रटुस्स ...प१०... । इधा ति। इमिस्सा 
दिद्धिया ...पे०... इमस्मिं मनुस्सलोके । विद्वा ति। विज्जागतो बाणी 
विभावी मेधावी । दुक्खं ति। जातिदुक्वं ...प०... दोमनस्सुपायास- 
दुक्खं । जातिं जरं सोकपरिहवं च इघेव विद्रा पजहेय्य दुक्खं ति । 
विज्जागतो जाणी विभावी मेधावी इधेव जातिं च जरं च सोकपरिद्वं 
च दुक्खं च पजहंय्य विनोदेय्य व्यन्तीकरेय्य अनभावं गमेय्या ति - 
जातिं जरं सोकपरिह्वं च इधेव विद्रा पजहेय्य दुक्खं । तेनाह 
भगवा - 

“एवंविहारी सतो अप्पमत्तो, 

भिक्स चरं हित्वा ममायितानि। 

जातिं जरं सोकपरिह्वं च, 

इधेव विद्रा पजहेय्य दुक्खं"" ति ॥ 

२६. एताभिनन्दामि वचो महेसिनो, 

सुकित्तितं गोतमनूपधीकं । 

अद्धा हि भगवा पहासि दुक्खं, 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ॥ 


एताभिनन्दामि वचो महेसिनो ति। एतं ति! तुय्हं वचनं 


; व्यप्पथं देसनं अनुसासनं अनुसिद्रुं नन्दामि अभिनन्दामि मोदामि 


अनुमोदामि इच्छामि सादियामि पत्थयामिः' पिहयामि अभिजप्पामि। 
महेसिनो ति। कि" महसि भगवा ? महन्तं सीलक्खन्धं एसी गवेसी 


१-१. हित्वा - स्या०। २. परिच्चजित्वा - स्या०। ३. याचामि पत्ययामि - स्या०। 
४-४. स्या० पोत्थके नत्थि। 


२.४.२७ | मेत्तग्माणवयुच्छानिदेसो ८७ 


परियेसी ति महेसि ..पे०... कहं नरासभो ति महेसी ति - एताभि- 
नन्दामि वचो महेसिनो | 


सुकित्तितं गोतमन्‌पधीकं ति। सुकित्तितं ति। सुकित्तितं 
सुभचिक्खितं सुदेसितं सुपञ्जपितं सुपटुपितं सुविवरितं सुविभजितं 


` सुउत्तानीकतं सुपकासितं ति ~ सुकित्तितं । गोतमनूपधीकं ति। उपधी 


वुच्चन्ति किठेसा च खन्धा च अभिसद्भारा च। उपधिष्पहानं' 
उपधिव्‌पसमं उपधिपरिनिस्सम्गं उपधिपरिपस्सद्धं अमतं निव्वानं 
ति ~ सुकित्तितं गोतमन्‌ पधीकं । 

अद्धा हि भगवा पहासि दुक्खं ति। अद्धा ति। एकसवचनं 
निस्संसयव चनं निक्क्भावचनं अद्वेज्मवचनं अद्रेठहकवचनं निरोध- 
वचनं अप्पणकवचनं अवत्थापनवचनमेतं - अद्धा ति। भगवा ति। 
गारवाधिवचनमेतं ...प१०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति। 
पहासि दुक्लं ति। जातिदुक्वं जरादुक्खं ब्याधिदुक्खं मरणदुक्खं सोक- 
परिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासदुक्खं पहासि पजटहि विनोदेसि व्यन्तीकरोसि 
अनभावं गमेसी ति - अद्धा हि भगवा पहासि दुक्खं । 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति। तथाहि ते विदितो 
तुलितो तीरितो विभूतो विभावितो एस धम्मो ति-तथा दहि तें 
विदितो एस धम्मो। तेनाह सो ब्राहमाणो - 


"एतामिनन्दामि वचो महेसिनो, 
सृकित्तितं गोतमनूपधीकं । 
अद्धा हि भगवा पहासि दुक्खं, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति॥ 
२७. ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुक्खं, 
ये त्वं मुनी अद्टितं ओवदेय्य । 
तं तं नमस्सामि समेच्च नागं, 
अप्येव मं भगवा अद्ितं ओवदेय्य ॥ 
ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुक्खं ति। ते चा पो ति। स्तिया 
च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहरा च पव्वजिता चदेवा च 


१. उपधिपहानं - स्या०। २. निम्यानवचनं ~ स्या०। 
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मनुस्सा च । पजहेय्यु' दुक्खं ति। जातिदुक्खं जरादुकेखं व्याधिदुवखं 
मरणदुक्खं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासदुक्खं पजहेय्युं विनोदेयु 
व्यन्ती करेय्युं अनभावं गमेय्युं ति -ते चा पि ननप्पजहेय्यु दुवखं 

ये त्वं मुनी अद्ितं ओवदेय्या ति। ये ति। खत्तिये च 
ब्राह्मणे च वेस्से च सुरं च गदं च पव्वजिते च देवे च मनुस्से 
च। त्वं ति। भगवन्तं भणति। मुनी ति। मोनं वुच्चति नाणं 
...पे०... सङ्खजारमतिच्च सो मुनि। अद्वितं ओवदेय्या ति। अदित 
ओवदेय्य' सक्कच्चं ओवदेय्य अभिष्टु ओवदेय्य पुनप्पूनं ओवदेग्य 
अनुसासेय्या ति -ये त्वं मुनी अद्वितं ओवदेग्य । 

तं तं नमस्सामि समेच्च नागं ति । तं ति । भगवन्तं भणति । 
नमस्सामी ति। कायेन वा नमस्सामि, वाचायः वा नमस्सामि, 
चित्तेन कवा नमस्सामि, अन्वत्थपटिपत्तिया वा नमस्सामि, धम्मानु- 
धम्मपटिपत्तिया वा नमस्सामि, सक्करोमि गरु करोमि मानेमि 
पूजेमि । समेच्चा ति। समेच्च अभिसमेच्च समागन्त्वा अभिसमागम्त्वा 
सम्मुखा तं नमस्सामि। नागं ति। नागो च भगवा आगु न करोती 
ति - नागो, न गच्छती ति - नागो, न आगच्छती ति ~ नागो । कथं 
भगवा आगु न करोती ति - नागो ? आगु वुच्चति" पापका अकुसला 
धम्मा संकिरेसिका पोनोभविकाः सदरा दुक्छविपाका आयति 
जातिजरामरणिया । 


आगुं न करोति किञ्चि खोक, (सभिया ति भगवा") 
सन्बसंयोगे विसज्ज बन्धनानि । 
सव्वत्थ न सज्जती विमत्तो, 
नागो तादि पवुच्चतं तथत्ता ति॥ 
एवं भगवा अगु न करोती ति - नागो। 
कथं भगवा न गच्छती ति - नागो? भगवा न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं 
गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न मोहवसेन 





१. पजहेय्यं - स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नस्थि । ३-३. स्या० पोत्यके नत्थि। ४, 
स्या० पोत्थके नत्थि। ५. वच्चन्ति -स्या०1 ६. पोनोव्भविका -स्या०] ७. स्या० पोत्थके 
नत्थि। 
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गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिद्धिवसेन गच्छति, न उद्धच्चवसेन 
गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन गच्छति, न 
वग्गेहि धम्मेहि यायति नीयत्ि' वृय्हति संहरीयति। एवं भगवा 
न गच्छती ति-नागो। 


कथं भगवा न आगच्छती ति~ नागो? सोतापत्तिमग्गेन 
ये किकेसा पहीना ते किठेसे न पृनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति। 
सकदागामिमग्गेन ... अनागामिमग्गेन ... अरहत्तमण्गेन ये किलेसा पहीना 
ते किलेसें न पनेति नपच्वेति न पच्चागच्छति। एवं भगवा 
न आगच्छती ति नागो ति-तं तं नमस्सामि समेच्च नागं। 


अष्पेव मं भगवा अद्रितं ओवदेय्या ति। अप्पेव मं भगवा 
अद्वितं ओवदेय्य सक्कच्चं ओवदेय्य अभिष्टु ओवदेय्य ॒पुनप्पूनं 
ओवदेय्य अनुसासेय्या ति -अप्पेव मं भगवा अद्तं ओवदेय्य । 
तेनाह सो ब्राहमणो - 


ते चा पि नूनप्पजहेय्यु दुक्खं, 
ये त्वं मुनी अद्वितं ओवदेय्य । 
तं तं नमस्सामि समेच्च नागं 
अप्पेव मं भगवा अद्वितं ओवदेय्या' ति॥ 


२८. यं ब्राह्मणं वेदगुमाभिजजञ्ञा, 
अकिञ्चनं कामभवे असत्ते । 
अद्धा हि सो ओघमिमं अतारि, 
तिण्णो च पारं अखिलो अक्को । 


यं ब्राह्मणं वेदगुमाभिजञ्ञा ति। ब्राह्मणो ति। सत्तच्नं 
धम्मानं वाहितत्ता ब्राह्यणो । सक्कायदिद्व वाहिता होति, विचिकिच्छा 
वाहिता होति, सीक्ब्वतपरामासो बाहितो होति, रागो बाहितो 
होति, दोसो बाहितो होति, मोहो बाहितो होति, मानो वाहितो 
होति। बाहितास्स' होन्ति पापका अकुसला धम्मा संकिरेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्विपाका आयतिं जातिजरामरणिया । 


१. निय्यति -स्या०। २. ब्राह्मणं ~ स्या०। ३. बाहितस्स ~ स्या०। 
चूर नि०~-१२ 
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बाहित्वा' सव्वपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो' साधुसमादिितो ठितत्तो । 

संसारमतिच्च केवखी सो, 

असितो तादि पवुच्चते स ब्रह्मा ॥ 


वेदग्‌ ति। वेदो वुच्चति चतूसु मग्गेसु बाणं ...पे०... 
सन्बं वेदमतिच्च वेदग्‌ सो ति। । अभिजजञ्ञा ति। अभिजानेय्य 
आजानेय्य विजानेय्य पटिविजानेय्य पटिविज्मेय्या ति - यं ब्राह्मण 
वेदगुमाभिजञ्जा । 

अकिञ्चनं कामभवे अस्तं ति। अकिञ्चनं ति। राग- 
किञ्चनं दोसकिञ्चनं मोहकिञ्चनं मानकिञ्चनं दिद्विकिञ्चनं 
किठेसकिञ्चनं दुच्चरितकिञ्चनं । यस्सेते किञ्चना पहीना सम्‌- 
च्छिन्ना वृषसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्बृप्पत्तिका जाणग्गिना दड, सो 
वुच्चति अकिञ्चनो । कामा ति। उदानतो दे कामा - वत्थुकामा च 
किठेसकामा च। ...पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा। ..पै०... इमे 
वुच्चन्ति किलेसकामा । भवा ति । दे भवा - कम्मभवो च पटिसन्धिको 
च॒ पुनन्भवो। ...प०... अयं पटिसन्धिको पुनन्भवो । अकिञ्चनं 
कामभवे असत्तं ति। अकिञ्चनं पृग्गल" कामभवे च असत्तं अल्ग्गं 
अलग्गितं अपलिबुद्धंनिक्खन्तं निस्सटं विप्पमुत्तंविसञ्जुत्त 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरन्तं ति - अकिञ्चनं कामभवे असत्तं । 

अद्धा हि सो ओघमिमं अतारी ति। अद्धा ति। एकसवचनं 
...पे ०... अवत्थापनवचनमेतं' - अद्धा ति। ओघं ति। कामोघं भवोघं 
दिद्रघं अविज्जोघं। अतारी ति। उत्तरि पतरि समतिव्कमि 
वीतिवत्तयी ति - अद्धा हि सो ओधमिमं अतारि। 


तिण्णो च पारं अखिलो अकट्को ति। तिण्णो ति। 
कामों तिण्णो, भवोघं तिण्णो, दिद्रोघं तिण्णो, अविज्जोघं तिण्णो, 
संसारपथˆ तिण्णो- उत्तिण्णो नित्थिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो"” 


१. बाहेत्वा -स्या०। २. भगवा विमणो-स्या०। ३. अनिस्मिति-स्या०। ४, 
स्या० पोथके नत्थि। ५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. अवत्थानवचनमेतं -स्या०) ७. अतारि 
उत्तरि - स्या०। ८-८. स्या० पोत्थके नत्थि। ९. नित्तिण्णो ~ स्या०। १०. स्या० पोत्थके 
नत्थि। 
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वीतिवत्तो। सो वृत्थवासो' चिण्णचरणो गतद्धो गतदिसो गत- 
कोटिको पारितव्रह्मचरियो उत्तमदिद्विप्पत्तो भावितमग्गो, पहीनकिलेसो 
पटिविद्धाकुप्पो सच्छिकतनिरोधो । दुक्खं तस्स परिञ्जातं, समुदयो 
पहीनो, मग्गो भावितो, निरोधो सच्छिकतो, अभिजञ्जेय्यं अभिञ्ातं, 
परिञ्मे्यं परिञ्बातं, पहातन्बं पहीनं, भावेतन्बं भावितं, सच्छि- 
कातन्बं सच्छिकतं। सो उक्खित्तपकलिघो संकिण्णपरिक्छो अब्बु- 
ट्हेसिको निरग्गछो अरियो पश्चद्धजो पच्नभारो विसञ्चुत्तो ' पञ्चङ्घ- 
-विप्पहीनो छठद्खसमन्नागतो एकारक्लो चतुरापस्सेनो पनुण्ण- 
पच्चेकसच्चो समवयसद्ुसनो अनाविलसङ्कप्पो पस्सद्धकायसह्ारो 
सुविमु्तचित्तो सुविमुत्तपञ्जो केवली वुसितवा उत्तमपुरिसो परम- 
पुरिसो परमपत्तिप्पत्तौ। सो नेव आचिनाति न अपचिनाति, 
अपचिनित्वा टितो) नेव पजहति न उपादियति, पजहित्वा ठितो । 
नेव ॒विसिनेति न उस्सिनेति, विसिनेत्वा ठ्तोि। नेव विधूषेति न 
सन्धूपेति, विधृपेत्वा' ठितो। असेक्ेन सीलक्छन्धेन समन्नागतत्ता 
ठतो । असेक्खेन समाधिक्वन्धेन ... पञ्जाक्वन्धेन ... विमुत्तिक्खन्धेन ... 
विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतत्ता ठितो। सच्चं सम्पटिपाद- 
यित्वा ठितो। एलं" समतिक्कमित्वा ठ्तो। किठेसग्गिं परिया- 
दियित्वाः ठितो। अपरिगमनताय ठ्तो। कथं समादाय ठ्तिो। 
विमुत्तिपटिसेवनताय ठितो । मेत्ताय पारिसुद्धिया ठितो। करुणाय ... 
मुदिताय ... उपेक्छाय पारिसुदधिया ठतो । अच्चन्तपारिसुद्धिया ठितो । 
अतम्मयताय- पारिसुद्धिया' ठतो । विमृत्तत्ता ठितो। सन्तुस्सितत्ता“ 
ठ्तो। खन्धपरियन्ते टितो । धातुपरियन्ते ठितो। आयतनपरियन्ते 
ल्त । गतिपरियन्ते ठितो । उपपत्तिपरियन्ते ठितो । पटिसन्धिपरियन्ते 
ठितो । भवपरियन्ते ठतो । संसारपरियन्ते ठितो । वटूुपरियन्ते ठितो । 
अन्तिमभवे ठ्तो। अन्तिमे समुस्सये ठितो। अन्तिमदेहधरो अरहा । 


तस्सायं पच्छिमको भवो, चरिमोयं समूस्सयो । 
जातिमरणसंसारो'', नत्थि तस्स पुनन्भवो ति ॥ 





१. वदुवासो - स्या० : २. विसंयुत्तो -स्या०।! ३. धपेत्वा - स्या०। ४-४. सन्वं 
पटिपादयित्वा -स्या०। ५. एवं -स्या०) €. परियादयित्वा -स्या०। ७. कटं -स्या०। 
८. अकम्मज्जताय - स्या०। ९. स्या० पोत्थके नत्थि। १०. सन्तचित्ताय -स्या०। ११. 
जातिजरामरणसंसारो - स्या०। 
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तिण्णो च पारं ति। पारं वुच्चति अमतं निब्बानं। यो सो 
सन्बसद्वारसमथो सब्बृपधिपटिनिस्सम्गो तण्हक्वयो विरागो निरोधो 
निन्वानं। सो पारगतो पारप्पत्तो अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोटिगतो 
कोटिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो वोसानगतो वोसानप्पत्तो 
ताणगतो ताणप्पत्तो केणगतो केणप्पत्तो सरणगतो सरणप्पत्तो 
अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चृतगतो अच्चुतप्पत्तो अमतगतो अमत- 
प्पत्तो निव्वानगतो निव्बानप्पत्तो । सो वुत्तवासो चिण्णचरणो ... पे० .. 
जातिमरणसंसारो, नत्थि तस्स पूनन्भवो ति-तिण्णो च पारं। 


अखिलो ति। रागो विलो, दोसो विलो, मोहो खिलो, 
कोधो खिलो, उपनाहो खिलो ...प०... सव्वाकुसराभिसङ्कारा खिला । 
यस्सेते खिला पहीना समुच्छिन्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभन्बुप्पत्तिका 
जाणग्गिना दडू सो वुच्चति अखिलो । अक्को ति। दुक्खे क्का, 
दुक्छसमुदये कदा, दुक्छनिरोधे कद्ध, दुक्छनिरोधगामिनिया 
पटिपदाय क्का, पुव्बन्ते क्का, अपरन्ते कला, पुन्बन्तापरन्ते 
क्ख, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्नेसु धम्मेसु कङ्का, या एवरूपा 
कटु क्कायना कद्कायितत्तं विमति विचिकिच्छा द्रेकहकं देधापथो 
संसयो अनेकसग्गाहौ आसप्पना परिसप्पना अपरियोगाहना 
छम्मभितत्तं चित्तस्स मनोविकेखो । यस्सेते' क्का पहीना समुच्छिन्ना 
वूपसन्ता॒ पटिपस्सद्धा अभब्बृप्पत्तिका माणग्गिना दडा सो वुच्चति 
अक्रो ति - तिण्णो च पारं अखिलो अक्ल । तेनाह भगवा - 


“यं ब्राह्मणं वेदगुमाभिजज्चा, 

अकिञ्चनं कामभवे असत्तं । 

अद्धा हि सो ओघमिमं अतारि, 

तिण्णो च पारं अखिलो अकद्भो'" ति॥ 


२९. विद्वाच यो वेदग्‌ नरो इध, 
भवाभवे सङ्कमिमं विसज्ज। 
सो वीततण्हो अनीघो' निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति ब्रूमि॥ 


१. परियोगाहना ~ स्या०। २. पेस्सेता - स्या०। ३. अनिघो -स्या०; एवमुपरि पि। 
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चिद्राच यो वेदग्‌ नरो इधा ति। विद्रा ति। विज्जागतो 
जाणी विभावी मेधावी। यो ति। यो यादिसो ...पै०... मनुस्सो वा। 
वेदगू ति। वेदो वुच्चति चतूसु मग्गेस्‌, जाणं पञ्चा पञ्जिन्दरियं 
पञ्जाबलं धम्मविचयसम्बोज्मद्धो वीमंसा विपस्सना सम्मादिद्। 
तेहि वेदेहि जातिजरामरणस्स अन्तगतो अन्तप्पत्तो कोरिगतो 
कोटिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तौ वोसानगतो वोसानप्पत्तो 
ताणगतो ताणप्पत्तो केणगतो केणप्पत्तो सरणगतो सरणप्पत्तो 
अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगतो अच्चुतप्पत्तो अमतगतो अमतप्पत्तो 
निव्बानगतो निव्वानप्पत्तो । वेदानं वा अन्तगतो ति वेदगू्‌, वदेहि 
वा अन्तगतो ति वेदग्‌, सत्तन्नं वा धम्मानं विदितत्ता वेदग्‌। सक्काय- 
दिदि विदिता होति, विचिकिच्छा... सीटव्वतपरामासो ... रागो ... 
दोसो ... मोहो ... मानो विदितो होति। विदितास्स होन्ति पापका 
अकुसला धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्छविपाका 
आयतिं जातिजरामरणिया । 


वेदानि विचेय्य केवलानि, (सभिया ति भगवा) 
समणानं यानीधत्थि ब्राह्मणानं । 

सन्ववेदनासु वीतरागो, 

सन्वं वेदमतिच्च वैदग्‌ सो॥ 


नरो ति। सत्तो नरो मानवो पोसो पुग्गलो जीवो जागुः 
जन्तु इन्दग मनुजो । इधा ति। इमिस्सा दिद्िया ...पे०... इमस्मिं 
मनुस्सखोके ति -विद्रा च यो वेद्‌ नरो इध। 


भवाभवे सङद्धमिमं विसज्जा ति। भवाभवे ति। भवाभवे 
कम्मभवे पुनव्भवे कामभवे, कम्मभवे कामभवे पुनन्भवे रूपभवे, 
कम्मभवे रूपभवे पुनन्भवे अरूपभवे, कम्मभवे अरूपभवे पुनन्भवें 
पुनप्पुनभवे, पुनप्पुनगतिया पुनप्पुनउपपत्तिया पुनप्पुनपटिसन्धिया पुन- 
प्पुनअत्तमावाभिनिव्वत्तिया। सङ्काः ति। सत्त सद्धा रागसद्धो, 
दोससद्धो, मोहसङद्धो, मानसद्खो, दिद्िसङ्घो, किठेसस द्धो, दुच्च- 
रितस द्धो । विसनज्जा ति। सद्धं वोसज्जेत्वा' वा विसज्ज। अथ वा 


१. जातु -स्या०। २. इन्दग्‌ -स्या०। ३. सद्धं स्या०। ४, वोस्सज्जित्वा- 
स्या०। 
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स द्धे बन्धे विबन्धे आबन्धे खग्गे लग्गिते पलिबुद्धे बन्धने फोटयित्वा' 
वा विसज्ज। यथा' यानं वा वच्टंवा रथं वा सकटंवा सन्दमानिक 
वा सज्जं विसज्जं करोन्ति विकोपेन्ति - एवमेव ते सद्धं वोसज्जेत्वा 
वा विसज्ज। अथ वा, सद्ध बन्धे विबन्धे आवन्धे रम्भे रुग्गिते 
पलिबुद्धे वन्धने फोटयित्वा वा विसज्जा ति - भवाभवे सद्धमिमं 
विसज्ज। 


सो वीततण्हो अनीघो निरासो अतारि' सो जातिजरं ति ब्रमी 
ति। तण्हा ति। रूपतण्टा ..पे०... धम्मतण्ठा .. यस्सेसा तण्हा पहीना 
समुच्छित्ना वूपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वृप्पत्तिका जाणग्गिना दद, 
सो वुच्चति वीततण्टो विगततण्टो चत्ततण्टो वन्ततण्टो मुत्ततण्डो 
पहीनतण्टो परटिनिस्सदुतण्हो वीतरागो चत्तरागो पहीनरागो पटि- 
निस्सदुरागो निच्छातो निव्बतो सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन 
अत्तना विहरती ति - सो वीततण्टो । अनीघो ति। रागो नीघो, दोसो 
नीघो, मोहौ नीघो, कोधो नीघो, उपनाहो नीघो -..पे०... सन्बाकुसला- 
भिसद्खारा नीघा। यस्सेते नीधा पहीना समच्छिन्ना वृपसन्ता 
पटिपस्सद्धा अभव्वृप्पत्तिका नाणग्गिना दड़ा सौ वुच्चति अनीघो । 
निरासो ति। आसा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... 
अभिज्णा लोभो अकुसलमूरं । यस्सेसा आसा तण्हा पहीना समु- 
च्छिन्ना वृपसन्ता पटिपस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका जाणग्गिना दङा, 
सो वुच्चति निरासो । जाती ति । या तेसं तेसं सत्तानं ...पे ०... आयतनानं 
पटिलाभो । जरा ति। या तेसं तेसं सत्तानं ...पे ०... इन्द्रियानं परिपाको । 
अयं वुच्चति जरा। सो बीततण्हो अनोघो निरासो अतारि सो 
जातिजरं ति ब्रूमी ति। यो सो वीततण्टो अनीघो च निरासो च, 
सो खो जातिजरामरणं अतरि उत्तरि पतरि समतिक्कमि वीतिवत्तयी 
ति त्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पदुपेमि विवरामि विभजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति -सो वीततण्टो अनीघो निरासो अतारि 
सो जातिजरं ति त्रूमि। तेनाह्‌ भगवा - 

विद्रा च यो वेदम्‌ नरो इध, 
भवाभवे सद्धमिमं विसज्ज। 


१. मोचयित्वा - स्या०; एवमृपरि पि। २. यथा च -स्या०। ३. अत्तारि-स्या०। 


२.५.३० | धोतकमाणवपुच्छानिटेसो ९५ 


सो वीततण्टो अनीघो निरासो, 
अतारि सो जातिजरं ति त्रूमी' ति॥ 


सह॒ गाथापरियोसाना ..पे० ... सत्था मे भन्ते भगवा, 
सावकोहमस्मी ति। 


मेत्तग्माणवपुच्छानिदेमो चतुत्थो । 


५. धोतकमाणवयपुच्छानिदेसो 


३०. युच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं, (इच्चायस्मा धोतको ) 
वाचाभिकद्धममि महसि तु्हं । 
तव सुत्वान निग्धोसं, सिक्ख निब्बानमत्तनो ॥ 


पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ति। पुच्छामी ति। तिस्सो 

पुच्छा - अदिदुजोतना पुच्छा, दिद्रुसंसन्दना पुच्छा, विमतिच्छेदना 
पुच्छा ... पे० ... इमा तिस्सो पुच्छा ... पे० ... निन्बानपुच्छा । पुच्छामि 
तं ति। पृच्छामि तं याचामि तं अज्भेसामि तं पसादेमि तं, कथयस्सु' 
मे ति - पुच्छामि तं । भगवा ति । गारवाधिवचनमेतं ...पे० ... सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति। बूहि मेतं ति। ब्रूहि आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्जपेहि पदुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति ~ पुच्छामितं भगवा ब्रूहि मेतं। 

इच्चायस्मा धोतको ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०...। 
आयस्मा ति। पियवचनं गरुवचनं' सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं 
आयस्मा ति । धोतको ति। तस्स ब्राह्मणस्स नामं सद्धा समज्ञा 
पञ्ञत्ति वोहारो नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं 
अभिरापो ति~ इच्चायस्मा धोतको । 

बाचाभिक्कामि महेसि तु्हं ति। तुष्ट वचनं व्यप्पथं 
देसनं अनुसासनं अनुसिहुं कल्कामि अभिकङ्कामि इच्छामि सादियामि 
पत्थयामि पिहियामि" अभिजप्पामि। महेसी ति । कि महेसि भगवा ? 
महन्तं सील्क्वन्धं एसी गवेसी परियेसी ति महसि ..-पे०... 
कहं नरासभो ति महेसी ति ~ वाचाभिक्भामि महसि तु्हं । 


१. कथस्सु - स्या०। २-२. स्या० पौत्थके न दिस्सति। ३. पिहूमि -स्या०। 
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तव सुत्वान निर्घोसं ति । तुण्टं वचनं व्यप्पथं देसनं अनुसासनं 
अनुसिहूं सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयित्वा उपटवखयित्वा ति- 
तव सुत्वान निग्घोसं। 

सिक्खे निन्बानमत्तनो ति। सिक्खाः ति। तिस्सो सिक्खा - 
अधिसीलसिक्छा, अधिचित्तमिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा ...प०... अयं 
अधिपञ्जासिक्खा । निव्बानमत्तनो ति। अत्तनोः रागस्स निव्वापनाय, 
दोससस निव्वापनाय, मोहस्य निव्वापनाय, कोधस्स निव्वापनाय, 
उपनाहस्स॒ निव्वापनाय ...पे०... सव्वाकुसटाभिसद्कारानं समाय 
उपसमाय वूपसमाय निव्वापनाय पटिनिस्सम्गाय पटिपस्सदिया 
अधिसीलं पि सिक्खेय्य, अधिचित्तं पि सिक्वेय्य, अधिपनञ्जं पि 
सिक्वेय्य। इमा तिस्सो सिक्वायोः आवज्जन्तोः सिक्खेय्य, 
जानन्तो मिक्वेय्य, पस्सन्तो सिक्खेय्य, पच्चवेक्छन्तो सिक्खेय्य, 
चित्तं पदहन्तो* सिक्खेग्य, सद्धाय अधिमुच्चन्तो सिक्खेय्य, वीरियं' 
पग्गण्टन्तो सिक्खेय्य, सतिं उपदट्रुपेन्तो सिक्वेय्य, चित्तं समादहन्तो 
सिक्खेय्य, पञ्ञाय पजानन्तो सिक्वेय्य, अभिच्येय्यं' अभिजानन्तो 
सिक्खेय्य, परिज्ञेयं परिजानन्तो सिक्खेग्य, पटहातव्वं पजटन्तो 
सिक्वेय्य, भावेतव्वं भावेन्तो सिक्खेय्य, सच्छिकातव्वं सच्छिकरोन्तो 
सिक्वेय्य, आचरेय्यः समाचरेय्यः समादाय वत्तेय्या ति ~ सिक्ख 

निव्वानमत्तनो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


““पुच्छामि तं भगवा ब्रू मेतं, (इच्चायस्मा धोतको ) 
वाचाभिकद्भामि महसि तुष्टं । 
तव मुत्वान निग्घोसं, सिक्खे निव्वानमत्तनो'' ति॥ 
३१. तेन हातप्पं करोहि, (धोतका ति भगवा) 
इधेव निपको सतो । 
इतो सुत्वान निग्धोसं, सिक्ले निव्बानमत्तनो \! 
तेन हातप्पं करोही ति। आतप्पं करोहि, उस्साहं करोहि, 
उस्सोक्िह करोहि, थाम' करोहि, धितिं करोहि, वीरियंˆ करोहि, 
१. यिक्ते -स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्थि} ३-३. निक्वा आवज्जेन्तो ~ स्या०)। 


४. अधिद्ृहन्तो - स्या० । ५. विरियं -स्या०; एवमुपरि पि। ६. अभिञ्जाय-स्या०) ७. परि- 
ञ्नाय ~ स्या०। ८-८. समादाय चरेय्य -स्या०} ९. वायामं -स्या०) १०. विरियं -स्या०) 
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छन्दं जनेहि सज्जनेहि उपदुपेहि समुद्ुपेहि" निव्वत्तेहि अभिनिव्वत्तेही 
ति - तेन हातप्पं करोदि। 

धोतका ति। भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आर्पत्ि। भगवा 
ति । गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति - 
धोतका ति भगवा। 

इधेव निपको सतो ति। इधा' ति । इमिस्सा दिद्विया इमिस्मा 
खन्तिया इमिस्सा रुचिया इमस्मि आदाय इमस्मिं धम्मे इमस्मिं 
विनये इमस्मिं भधम्मविनये इमस्मिं पावचने इमस्मिं ब्रहमाचरिये 
इमस्मिं सत्थुसासने इमस्मिं अत्तभावे इमस्मिं मनुस्सलोकं । निपको 
ति। निपको पण्डितो पञ्ञवा बुद्धिमा बाणी विभावी मेधावी। 
सतो ति। चतृटि कारणेहि सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्ानं 
भावेन्तो सतो ..पे०... सो वुच्चति सतो ति - इधरेव निपको सतो । 

इतो सुत्वान निग्धोसं ति। इतो मय्टं वचनं व्यप्पथं देसनं 
अनुसासनं अनुसिटुं सुत्वा सुणित्वा उग्गण्हित्वा उपधारयित्वा उप- 
लक्खयित्वा ति ~ इतो सुत्वान निग्घोसं । 

सिक्खे निन्बानमत्तनो ति। सिक्ला ति। तिस्सो सिक्खा - 
अधिसीकसिक्वा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपलञ्ासिक्षा ...पे०... अथं 
अधिपञ्जासिक्खा । निव्बानमत्तनो ति। अत्तनो रागस्स निव्वापनाय, 
दोसस्म निव्वापनाय, मोहस्स निव्वापनाय, कोधस्स निव्वापनाय, 
उपनाहस्स॒ निव्वापनाय ... प०... सव्वाकरुसलाभिसङ्भारानं समाय 
उपसमाय वृपसमाय निव्वापनाय पटिनिस्सम्गाय पटिपस्सदधिया 
अधिसीलं पि सिक्खेय्य अधिचित्तं पि सिक्वेय्य अधिपञ्जं पि 
सिक्खेय्य । इमा तिस्सो सिक्खायो आवज्जन्तो सिक्वेय्य, जानन्तो 
सिक्खेय्य ...पे०... सच्छिकातनव्वं सच्छिकरोन्तो सिव्खेय्य, आचरेय्य 
समाचरेय्य समादाय वत्तेय्या ति ~ सिक्खे निव्वानमत्तनो। तेनाह 
भगवा - 

“तेन हातप्पं करोहि, (धोतका ति भगवा) 
ट्धेव निपको सतो। 
इतो सुत्वान निग्घोसं, सिक्े निब्बानमत्तनो'' ति॥ 





१. स्या० पोत्थके नत्थि। 
चु०नि०-१३ 
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३२. पस्सामहं देवमनुस्सलोफे 
अकिञ्चनं ब्राह्मणमिरियमानं । 
तं तं नमस्सामि समन्तचक्खु, 
पमुञ्च मं सक्कं कथंकथाहि ।। 


पस्सामहं देवमनुस्सलोकं ति। देवा ति। तयो देवा- 
सम्मुतिदेवा, उपपत्तिदेवा, विसुदधिदेवा । कतमे सम्मुतिदेवा ? 
सम्म्‌तिदेवा वुच्चन्ति राजानो च राजकुमारा च देवियो च। इमं 
वुच्चन्ति सम्मुतिदेवा । कतमे उपपत्तिदेवा ? उपपत्तिदेवा वुच्चन्ति 
चातुमहाराजिकाः देवा तावतिंसा देवा यामा देवा तुसिता देवा 
निम्मानरती देवा परनिम्मितवसवत्ती देवा ब्रह्मकायिका देवाये च 
देवा तदुत्तरि 1 इमे वृच्चन्ति उपपत्तिदेवा। कतमे विसुद्धिदेवा ? 
विसुद्धिदेवा वुच्चन्ति तथागतसावका अरहन्तो खीणासदा ये च 
पच्चेकवृद्धा"। इमे वृच्चन्ति विसुदधिदेवा। भगवा सम्मुतिदेवानं च 
उपपत्तिदेवानं च विसुदधिदेवानं च देवो च अतिदेवो च॑ देवातिदेवो 
च सीहसीहो नागनागो गणिगणी मुनिमुनी राञेराजा। पस्सामहं 
देवमनुस्सलोके ति। मनुस्सलोके देवं पस्मामि अतिदेवं पस्सामि 
देवातिदेवं पस्मामि दक्रवामि ओटोकेमि निज्छायामि उपपरिवखामी 
ति ~ पस्सामहं देवमनुस्सलोके । 

आकञ्चनं ब्राह्मणमिरियमानं ति। अकिञ्नं ति। राग- 
किञ्चनं दोसक्रिञ्चनं मोटकिञ्चेनं मानकिञ्चनं दिद्िकिञ्चनं 
किरेसकिञ्चनं दुच्चरितकिञ्चनं) ते किञ्चना क्स्म भगवतो 
पहीना उच्छिन्नमू्ा ताटावत्थुकता अनभावंकता' आयतिं अनुप्पाद- 
धम्मा। तस्मा वुद्धो अकिञ्चनो ब्राह्मणो ति। भगवा सत्तच्न 
धम्मानं वाहितत्ता ब्राह्मणो । सक्कायदिद् वाहिता होति, विचिकिच्छा 
वाहिता होति, सीटव्वतपरामासौ वादहितो होति, रागो वाहितो 
होति, दोसो वाहितो होति, मोहो वाटतो होति, मानो बाहितो 
होति, बवाहितास्स होन्ति पापका अकुसटा धम्मा संकिठेसिका 
पोनोभविका सदरा दुक्छविपाका आयतिं अआतिजरामरणिया । 





१-१. सम्मतिदेवा च उपयत्तिदेवा च विसुद्धिदेवा च -स्या०। २. चातुम्महाराजिका - 
स्या०। ३. तत्रुपरि -स्या०। ४. पच्चेकयम्बुद्धा-स्या०। ५. अनभावङ्खता ~ स्या०; 
एवमुपरि पि। 
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बाहित्वा सव्वपापकानि, (सभिया ति भगवा) 
विमलो साधुसमाहितो ठितत्तो । 

संसारमतिच्च केवली सो, 

असितो तादि पवुच्चते स ब्रह्मा ति॥ 


इरियमानं ति । चरन्तं विहरन्तं इरियन्तं वत्तेन्तं पाकेन्तं 
यपेन्तं यपेन्तं ति ~ अकिञ्चनं ब्राह्मणमिरियमानं। 

तं तं नमस्सामि समन्तचक्ख्‌ ति तं ति। भगवन्तं भणति। 
नमस्सामी ति। कायेन वा नमस्सामि, वाचाय वा नमस्सामि, 
चित्तेन वा नमस्सामि, अन्वत्थपटिपत्तिया वा नमस्सामि, धम्मान्‌- 
धम्मपटिपत्तिया वा नमस्सामि सक्करोमि गरं करोमि मानेमि 
पजेमि। समन्तचक्व्‌ ति। समन्तचक्खु वुच्चति सब्बञ्जुतजाणं। 
भगवा सव्बञ्नुतजाणेन उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो 
समुपपन्नो समन्नागतो । 


“न तस्स अद्िदुमिधत्थिः किञ्चि, 
अथो अविञ्जातमजानितन्वं | 
सव्वं अभिञ्जासि यदत्थि नेय्यं, 
तथागतो तेन समन्तचक्सू'' ति ॥ 

तं त नमस्सामि समन्तचक्ु । 


पमुञ्च मं सक्क कथंकथाही ति। सक्का ति। सक्को । 
भगवा सक्यकूःखा पव्वजितो ति पि सक्को। अथ वा, अद्धो महदढनो 
धनवा ति पि सक्को। तस्सिमानि घनानि, सेय्यथिदं ~ सद्धाधनं 
सी धनं हिरिधनं ओत्तप्पधनं सुतधनं चागधनं पञ्ञाधनं सतिपद्रानधनं 
सम्मप्पधानधनं इद्धिपादधनं इन्द्रियधनं वश्धनं वोज्मद्धधनं मग्गधनं 
फटघनं निव्वानधनं । इमेहि अनेकविधेहि धनरतनेहि अङो महढनो 
धनवा तिपि सक्को। अथ वा सक्को पहु विसवी अलमत्तो सूरो 
वीरो विक्कन्तो अभीरू" अच्छम्भी अनुव्रासी अपायी पहीनभय- 
भैरवो विगततलोमहसो ति पि सक्को । कथंकथा वुच्चति विचिकिच्छा । 
दुक्वे कङ्का, दुक्वसभुदये क्रा, दुक्वनिरोधे कद्भा, दुक्छनिरोध- 





१. अद्िद्ुमिधत्थि-स्याऽ। २. स्या० पोत्थकरे नत्थि। ३. अद्धो -स्या०; एवमुपरि 
पि। ४. सय्यथीदं -स्या०; एवमूपरि पि । ५. अभिर -स्या०। 
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गामिनिया पटिपदाय क्भा, पुब्बन्ते कद्भा, अपरन्ते कद्ध, पुज्बन्ता- 
परन्ते क्घा, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्नेसु धम्मेसु कद्भा।! या 
एवरूपा क्का कद्घायना कद्भायितत्तं विमति विचिकिच्छा द्ेढह्कं 
देधापथो संसयो अनेकसम्गाहौ आसप्पना परिसप्पना अपरियोगाहना 
छम्मितत्तं चित्तस्स मनोविरेखो । पमुञ्च मं सक्क कथंकथाही ति । 
मुञ्च मं पमुञ्च मं मोचेहि मं पमोचेहि मं उद्धर मं समुद्धर 
मं वृद्रापिहि मं कथंकथासल्लतो ति - पमुञ्च मं सक्क कथंकथादि । 
तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“'पस्सामहं देवमनुस्सलोके, 

अकिञ्चनं ब्राह्मणमिरियमानं । 

तं तं नमस्सामि समन्तचक्सु, 
पमुञ्च मं सक्क कथंकथाही'" ति ॥ 


३३. नाहं सहिस्सामि' पमोचनाय, 
कथंकथिं धोतक कञ्चि लोके । 
धम्मं च सेदं आजानमानो, 
एवं तुवं ओधमिमं तरसि ॥ 


नाहं सहिस्सामि पमोचनाया ति। नाहं तं सक्कोमि मुञ्चतु 
पमुज्चित्‌ मोचेतुं पमोचेतुं उद्धरत्‌, समुद्धरितुः उद्रापितुं समृद्रपितु 
कथकथासल्लतो ति। एवं पि नाहं सहिस्सामि पमोचनाय। अथ 
वा, न इहामि न समीहामि न उस्सहामि न वायमामि न उस्साहं 
करोमि न उस्सोच्िहिं करोमि न थामं करोमि न धिति करोमि 
न वीरियं करोमि न छन्दं जनेमि न सज्जनेमि न निव्वत्तेमि न 
अभिनिव्वत्तेमि अस्सद्धे पुग्गले अच्छन्दिकं कुसीते हीनवीरिये 
अप्पटिपञ्जमाने घम्मदेसनाया ति। एवं पि नाहं सहिस्सामि 
पमोचनाय। अथ वा, नत्थञ्जो कोचि मोचेता'। ते यदि मोचेय्यु 
सकेन भामेन सकन वलेन सकन वीरियेन सकेन परक्कमेन सकन 
पुरिमथामेन सकेन परिसवरेन सकेन पूरिमवीरियेन सकेन पुरिस- 
परक्कमेन अ्तना सम्मापटिपदं अनुखोमपटिपदं अपच्चनीकपटिपदं 





१. समिस्मामि -स्या०; एवमुपरि पि। २. उद्धरषिलुं -स्या०। ३. स्या० पोत्थके 
नत्थि। ४. सहामि -स्या०। ५. मोचेतु -स्या०। ६. स्या० पोत्थकेः नत्थि। 
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अन्वत्थपटिपदं धम्मानुधम्मपटिपदं पटिपज्जमाना मोचेय्युं' ति । एवं 
पि नाहं सहिस्सामि पमोचनाय। 

वृत्तञ्हेतं भगवता - "सो वत, चुन्द, अत्तना पलिपपलिपन्नो 
परं पलिपपलिप्रं उद्धरिस्सती ति नेतं ठानं विज्जति। सो वत, 
चुन्द, अत्तना अदन्तो अविनीतो अपरिनिव्बुतो परं दमेस्सति 
विनेस्सति परिनिव्वापेस्यती ति नेतं ठानं विज्जती ति। एवं पि 
नाहं सहिस्सामि पमोचनाय। वृत्तञ्हेतं भगवता - 


“अत्तना हि कतं पापं, अत्तना संकिलिस्सति। 
अत्तना अकतं पापं, अत्तना व॒ विसुज्छति। 
सुद्धि असुद्धि पच्चत्तं, नाञ्जो अज्जं विसोधये'' ति ॥ 
एवं पि नाहं सहिस्सामि पमोचनाय। 


वुत्तञ्टेतं भगवता - "एवमेव खो, ब्राह्मण, तिद्रुतेव निब्वानं 
तिद्ुति निष्बानगामिमग्गोः तिद्वामहं समादपेता, अथ च पन मम 
सावका मया एवं ओवदियमाना एवं अनुसासियमाना अप्पेकच्चें 
अच्चन्तनिटं निन्बानं आराधेन्ति एकच्चे नाराधेन्ती ति। एत्थ क्या! 
ब्राह्मण करोमि? मर्गक्वायी, ब्राहमण, तथागतो । मग्गं बुद्धो 
आचिक्वति। अत्तना पटिपज्जमाना मुच्चेय्युं ति। एवं पि नाहं 
सहिस्सामि पमोचनाय। 


कथंकथिं धोतक कच्चि लोके ति। कथंकथिं पृग्गर सक्भु 


सखि सद्रेटकं सविचिकिच्छ । कञ्ची ति । कञ्चि खत्तियं वा ब्राह्मणं : 


वा वेस्सं वा मुहं वा गहु वा पव्वजितं वा देवं वा मनुस्सं वा । लोकं ति। 

अपायलोके ...पे०... आयतनलोके ति ~ कथंकथिं धोतक कञ्चि लोकं । 
धम्मं च सेदु आजानमानो ति। धम्मं सेदं वुच्चति अमतं 

निव्वानं। यो सो सव्वसद्भारसमथो सव्वृपधिपटिनिस्सम्गो तण्ट्क्वयो 


€ 


विरागो निरोधो निव्वानं। सेदं ति। अग्गं सेदु विसे पामोक्खं 


उत्तमं पवरं धम्मं आजानमानोः विजानमानो पटिविजानमानो 
पटिविज्भमानो ति -धम्मं च सेदु आजानमानो। 








१. मृञ्चय्यं -स्या०) २. निव्वानमम्गो -स्या०। ३. पुदौ-स्या०। ४. आजान- 
मानो ति आजानमान ~ स्या०। 
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एवं तुवं ओघमिमं तरेसी ति। एवं' कामोधं भवोघं दिद्रोषं 
अविज्जोधं तरेय्यासि उत्तरेय्यासि पतरेय्यासि समतिक्कमेय्यासि 
वीतिवत्तेय्यासी ति - एवं तुवं ओधमिमं तरेसि। तेनाह भगवा - 


“नाहं सदहिस्सामि पमोचनाय, 

कथंकथिं धोतक कञ्चि लोके । 

धम्मं च सेदं आजानमानो, 

एवं तुवं ओधमिमं तरेसी'" ति ॥ 

३४. अनुसास ब्रह्मे करुणायमानो, 

विवेकधम्मं यमहं विजजञ्ञं । 
यथाहं आकासो व अन्यापज्जमानो 
इधेव सन्तो असितो चरेय्यं \। 


अनुसास ब्रह्म करुणायमानो ति। अनुसास ब्रह्मो अनुग्गण्टं 
ब्रह्मो अनुकम्प ब्रह्मे ति - अनुसास ब्रह्मो । करुणायमानो ति । करुणाय- 
मानो अनुदयमानो' अनुरक्वमानो अनुग्गण्टमानो अनुकम्पमानो ति - 
अनुसास ब्रह्मो करुणायमानो । 

विवेकधम्मं यमहं विजञ्जं ति। विवेकधम्मं वुच्चति अमतं 
निव्वानं । यो सो सव्वसङ्कारसमथो सन्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्ट्वखयो 
विरागो निरोधो निव्यानं। यमहं विजञ्जं ति। यमहं जानेय्यं 
आजानेय्यं विजानेय्यं परटिविजानेय्यं पटिव्रिज्भेय्यं अधिगच्छे्यं 
फूस्सेय्यं सच्छिकरेय्यं ति ~ विवेकधम्मं यमहं विजल्नं। 

यथाहं आकासो व॒ अन्यापज्जमानो ति। यथा आकासो न 
पज्जति न गण्टतिः न त॒ज्छति न पटिवज्छति, एवं अपञ्जमानो 
अगण्टमानो* अवज्छमानो अपटिवज्छमानो ति-एवंपि आकासो व 
जव्यापज्जमानो। यथा जाकासो न रज्जति टाखाय वा हकिदिया 
वा नीच्या वा मञ्जदाय वा एवं अरज्जमानो अदुस्समानो 
अमर्हमानो अक्रिटिस्समानो- ति-णएवं पि आकासो व॒ अव्यापञ्ज- 





१. एवं तुवं - स्या०। २-२. च अव्यापज्ज्ञमानो -स्या०। ३. अनुद्धयमानो - स्या०। 
४-४. स्या० पोत्थके नत्थि। ५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. हलिहेन -स्या०। ७. नीलेन ~ 
स्या०। ८. अकिलियमानो - स्या०। 
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मानो। यथा आकासो न कुप्पति न व्यापज्जति न पतिटीयति 
न पटिहृञ्जति, एवं अकुप्पमानो अव्यापज्जमानो अप्पतिटीयमानो 
अप्पटिहूञ्जमानो अप्पटिह॒तमानो ति - एवं पि आकासो व॒ अब्या- 
पज्जमानो । 
इधेव सन्तो असितो चर्यं ति। इधेव सन्तो ति। इव 

सन्तो इधेव समानो इधेव निसिन्नो समानो इमस्मियेव आमने 
निसिन्नो समानो इमिस्सायेव परिसाय निसिन्नो समानो ति, एवं 
पि ~ इधेव सन्तो । अथ वा, इधेव सन्तौ उपमन्तो वृपसन्तो निव्वतो 
पटिपस्सद्धो ति, एवं पि ~ इपरेवर सन्तो । असितो ति। द्रे निस्सया- 
तण्डानिस्सयो च दिद्विनिस्सयो च ..पे०... अयं तष्ट्रानिस्सयो...पे० ... 
अयं ॒दिद्टिनिस्सयो ... तण्डानिस्सयं प्रहाय दिद्टिनिरमयं पटिनिरस्‌- 
ज्जित्वा चक्खु अनिस्सितो, सोतं अनिस्मितो, घानं अनिस्मितो, 
जिन्हं अनिस्सितो, कायं अनिस्सितो, मनं अनिस्सितो, रूपे .. सहे ... 
गन्धे ... रसे ... फोदरुव्वे ... कुलं ... गणं .. जावासं ... लाभं ... यसं ... 
पससं ... सुखं .. चीवरं ... पिण्डपात ... मेनासनं ... गिल्ानपर्चय- 
भेसञ्जपरिक्वारं ... कामवातुं ... रूपधरातुं ... अरूपधातुं . 
कामभवं ... रूपभवं ... अरूपभवं ... सञ्जाभवं ... असजञ्जाभवें 
. नेवसञ्जानासञ्जाभवं ... एकवोकारभवं ... च॑नुवोकारभवं .. 
पञ्ववोक्रारभवं ... अतीतं ... अनागतं ... पच्चुप्यत्तं ... दिद्ुसृत- 
मुतविज्जातव्वे धम्मे असितो अनिस्सितौ अनल्लीनो अनुपगतौ 
अनज्छोसितो अनधिमुत्तो निक्वन्तो निस्वटो' विष्पमृत्तो विसंयत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा। चरेथ्यं ति। चरेयं व्िहरेय्यं इरियेय्यं 
वततेय्यं यपेय्यं यापेय्यं ति ~ इधेव सन्तो असितो चरेय्यं । तेनाह 
सो ब्राह्मणो - 

` अनुसास ब्रह्मो करुणायसानो, 

विवेकधम्मं यमहं विजज्लं। 

यथाहं आक्रासो व॒ अनव्यापज्जमानो, 

इघेव सन्तो असितो चरेयं" ति ॥ 





१. स्या० पोत्थके नत्यि। २. निस्सदो - स्या०। ३. स्या० पोत्थके नस्थि 
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३५. कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दिदं धम्मे अनीतिह्‌। 
यं विदित्वा सतो चर, तरं लोकं विसत्तिकं ॥। 
कित्तयिस्सामि तें सन्तिं ति। रागस्स सन्ति, दोसस्स सन्ति, 
मोहस्स सन्ति, कोधस्स सन्तिं उपनाहस्स ... मक्खस्स .. पठासस्स .. 
दस्साय ... मच्छरियस्स ... मायाय ... साटेय्यस्स ... थम्भस्स ... सार- 
म्भस्स ... मानस्स ... अतिमानस्स ... मदस्स ... पमादस्स ... सनव्ब- 
किलेसानं ... सव्वदृच्चरितानं ... सव्वदरथानं ... सब्वपरिठाहानं ... 
सव्बसन्तापानं ... सब्वाकुसलाभिसह्भारानं सन्तिं उपसन्तिं वूपसन्ति 
निव्बुतिं परिप्पस्सद्धिं कित्तयिस्सामि पकित्तयिस्सामि' आचिविख- 
स्सामि देसेस्सामि पञ्जपेस्सामि पद्ुपेस्सामि विवरिस्सामि विभ- 
जिस्सामि उत्तानीकरिस्सामि पकासिस्सामी ति~ कित्तयिस्सामि 
ते सन्ति। 
धोतका ति भगवा ति। धोतका ति। भगवा तं व्राह्मणं 
नामेन आल्पति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ... पे० ... सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति-धोतका ति भगवा। 
दिदं धम्मे अनीतिहं ति। दिदं धम्मे ति। दिदं धम्मे 
ञाते धम्मे तुलिते धम्मे तीरिते धम्मे विभूते धम्मे विभावितं 
धम्मे सव्वे सद्भारा अनिच्चा ति..-पे० यं किञ्चि समुदयधम्मं 
सव्वं तं निरोधधम्मं ति द्वद धम्मे ञाते धम्मे तुख्िति धम्मे 
तीरिते धम्मे विभावितं धम्मे विभूते धम्मे ति, एवं पि- दिद 
धम्मे ...पे०...। अथ वा, दुक्खं दद्रु दुक्खं कथयिस्सामि, समुदयं 
दिद समुदयं कथयिस्सामि, मग्गे दिदं मग्गं कथयिस्सामि, निरोधे 
दिदं निरोधं कथयिस्सामी ति, एवं पि दिदं धम्मे ...पे०...। 
अथ वा, सन्दिद्िकं अकालिकं एहिपस्सिकं ओपनेय्यिकं पच्चत्तं 
वेदितव्बं विञ्जूही ति, एवं पि- दिद धम्मे'। अनीतिहं ति। न 
इतिहीतिहं न इतिकिराय न परम्पराय न पिटकसम्पदाय न तक्कहेतु 
न नयहेतु न॒ आकारपरिवितक्केन न दिद्टिनिज्छानक्वन्तिया सामं 


१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. धम्मेति दिदं धम्मे -स्या०। 
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सयमभिञ्जातं अत्तपच्चक्वधम्मं, तं कथयिस्सामी ति~ दिद्भ धम्मे 
अनीतिह्‌ । 

यं विदित्वा सतो चरं ति। यं विदितं कत्वा तुखयित्वा 
तीरयित्वा विभाषयित्वा विभूतं कत्वा; “सब्बे सद्कारा अनिच्चा'' 
ति विदितं कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा; 
"सब्बे सह्भारा दुक्वा'' ति ... "सब्बे धम्मा अनत्ता'” ति ..-पे०... "थं 
किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं'' ति विदितं कत्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतो। काये कायानुपस्सनासतिपद्ानं भावेन्तो 
सतो ...प०... सो वुच्चति सतो। चरं ति। चरन्तो विहरन्तो' 
इरियन्तो वत्तेन्तो पालेन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति-यं विदित्वा 
सतो चरं। 


तरं लोकं विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्टा। यो 
रागो सारागो ...पे०... अभिज्फा लोभो अकुसलम्‌ं । बिसत्तिका ति । 
केनदरुन विसत्तिका ...पे०... विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति। अपायलोके ...पे ०... आयतनलोके। तरे लोकं विसत्तिकं ति । 
खोके वेसा विसत्तिका, लोके वेतं विसत्तिकं सतो तरेय्य उत्तरेय्य 
पतरे्य समतिक्कमेय्य वीतिवत्तेय्या ति ~ तरे लोकं विसत्तिकं। 
तेनाह भगवा - 
कित्तयिस्सामि ते सन्ति, (धोतका ति भगवा) 
दिदं धम्मे अनीतिहं 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे रोकं विस॒त्तिकं ” ति ॥ 
३६. तञ्चाहं अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमत्तम । 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोकं विसत्तिकं ॥ 
तञ्चाहुं अभिनन्दामी ति। तं ति। तुग्हं वचनं व्यप्पथं 
देसनं अनुसासनं अनुसिद्टुं नन्दामि अभिनन्दामि मोदामि अनुमोदामि 
इच्छामि सादियामि पत्थयामि पिहयामि अभिजप्पामी ति ~ तञ्चाहं 
अभिनन्दामि । 





१. विचरन्तो - स्या०। 
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महेसिसन्तिमुत्तमं ति। महसी ति। किं महेसि भगवा ? 
महन्तं सीकक्वन्धं एसी गवेसी परियेसी ति महसि, महन्तं समाधि- 
क्वन्धं ...पे०... कहं नरासभो ति महेसि। सन्तिमुत्तमं ति। सन्ति 
वुच्चति अमतं निब्बान । यो सो सव्बसद्भारसमथो सब्बृपधिपटि- 
निस्सम्गो तण्क्वयो विरागो निरोधो निव्वानं। उत्तमं ति। अग्गं 
सेदं विसं पामोक्खं उत्तमं पवरं ति - महसि सन्तिमुत्तमं । 

यं' विदित्वा सतो चरं ति। यं विदितं कत्वा ...पे०... सब्बे 
सद्भारा अनिच्चा'' ति विदितं कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभाव- 
यित्वा विभूतं कत्वा; “सब्बे सद्खारा दुक्खा '' ति ...“सन्बे धम्मा 
अनत्ता'” ति ...पे०... “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं'' ति 
विदिते कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । 
सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो ~ काये कायानुपस्सनासतिपद्रानं 
भावेन्तो सतो ...पे०... सो वुच्चति सतो । चरं ति। चरन्तो ...पे०... 
यापेन्तो ति -यं विदित्वा सतो चरं। 


तरे लोकं विसत्तिकं ति। विसत्तिका वुच्चति तण्ा। यो 
रागो सारागो ...पे०... अभिज्छा लोभो अकुसलम्‌ लं । विसत्तिका ति । 
केनदुन विसत्तिका ?...प०... विसटा वित्थता ति विसत्तिका। लोके 
ति। अपायलोकंे ...पे०... आयतनलोके। तरे लोकं विसत्तिकं ति । 
लोके वेसा विसत्तिका, लोके वेतं विसत्तिकं सतो तरेय्यं उत्तरेय्यं 
...पे ०... वीतिवत्तेय्यं ति - तरे लोके विसत्तिकं । तेनाह सो ब्राह्मणो - 
ˆ तञ्चाहं अभिनन्दामि, महेसि सन्तिमुत्तमं । 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोकं विसत्तिकं'' ति॥। 
३७. यं किञ्चि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्भे। 
एतं विदित्वा सद्खो ति लोके, 
भवाभवाय माकासि तणू ॥ 


यं किञ्चि सम्पजानासी ति। यं किञ्चि सम्पजानासि 
आजानासि' परटिविजानासि परटिविज्छसी ति -यं किञ्चि सम्प- 





१. तं-स्या०। २. यं विदितं-स्या०। ३. विजानासि ~ स्या०। 
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जानासि। धोततका ति भगवा ति। धोतका ति। भगवा तं तब्राह्मणं 
नामेन आरुपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...प०... सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति - घोतका ति भगवा। 


उद्धं अधो तिरियं चा पिमज्भे ति। उद्धं ति~ अनागतं । 
अधो ति - अतीतं। तिरियं चापि मज्भे ति~ पच्चृप्पन्नं। उद्धंति- 
देवलोको । अधो ति - अपायलोको। तिरियं चा पिमन्मे ति - 
मनुस्सलोको । अथ वा, उद्धं ति -कूसला धम्मा। अघो ति - अकुसला 
धम्मा। तिरियं चा पि मज्भेति - अव्याकता धम्मा। उद्धं ति - 
अरूपधातु । अधो ति ~ कामधातु । तिरिय चा पि मज्भे ति ~ रूपधातु। 
उद्धं ति - सुखा वेदना। अधोति- दुक्खा वेदना। तिरियंचा पि 
मज्भे ति - अदुक्मसुखा वेदना । उद्धं ति ~ उद्धं पादतला। अधो 
ति - अधो केसमत्थका । तिरियंचापि मन्म ति~ वेमज्मेत्ि-उद्धं 
अधो तिरियं चा पि मज्मे। 
एतं विदित्वा सद्धो ति लोकं ति। सङ्गो एसो लग्गनं एतं 
वन्धनं एतं पलिबोधो एसो ति अत्वा जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - एतं विदित्वा सद्खो ति खोके। 
भवाभवाय माकासि तण्हं ति। तण्हा ति। रूपतण्टा 
सह्‌तण्टा ...पे ०... धम्मतण्हा । भवाभवाया ति - भवाभवाय कम्मभवाय 
पुनञ्भवाय कामभवाय, कम्मभवाय कामभवाय पुनव्भवाय रूपभवायः 
कम्मभवाय रूपभवाय पृननव्भवाय अरूपभवाय, कम्मभवाय अरूप- 
भवाय पुनन्भवाय पुनप्पूनव्भवाय, पुनप्पूनगत्िया पृनप्पुनउपपत्तिया 
पुनप्पूनपटिसन्धिया पुनप्पूनअत्तभावाभिनिव्बत्तिया तण्हं माकासि 
मा जनेसि मा सञ्जनेसि मा निव्वत्तेसि माभिनिन्वत्तेसि, पजह्‌ 
विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभावं गमेही ति ~ भवाभवाय माकासि 
तण्ठुं ति। तेनाह भगवा - 
“यं किञ्चि सम्पजानासि, (धोतका ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्भे। 
एतं विदित्वा सद्धो ति लोकं, 
भवाभवाय माकासि तण्हं'' ति।॥ 





१. उच्चन्ति अनागतं - स्या०। 
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सह गाथापरियोसाना ..प०... सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 


धोतकमाणवपृच्छानिहसो पञ्चमो । 





६. उपसीवमाणवपुच्छानिहेसो 


३८. एको अहं सक्क ॒महन्तमोघं (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारित्‌ । 
आरम्मणं ब्रूहि समन्तचक्खु, 
यं निस्सितो ओघमिमं तरय्यं ॥ 


एको अहं सक्क महन्तमोघं ति। एको ति । पुग्गलो वा मे 
दुतियो नत्थि, धम्मो वामे दुतियो नत्थि, यं वा पुग्गलं निस्साय 
धम्मं वा निस्साय महन्तं कामोघं भवोघं दिद्रघं अविज्जोघं 
तरेय्यं उत्तरेय्यं पतरेय्यं समतिक्कमेय्यं वीतिवत्तेय्यं ति। सक्का 
ति - सक्को । भगवा सक्यकुला पन्बजितो ति पिसक्को। अथ वा, 
अङो महद्धनो धनवा ति पि सक्को । तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिदं - 
सद्धाधनं सीरुधनं हिरिधनं ओत्तप्पधनं सुतधनं चागधनं पञ्जाधनं 
सतिपद्रानधनं ...पे ०... निव्बानधनं । इमेहि अनेकेहि! धनरतनेहि अङ्को 
महद्धनो धनवा ति पि सक्को । अथ वा, सक्को पहु विसवी अलमत्तो 
सूरो वीरो विक्कन्तो अभीरू अछछछम्भी अनुत्रासी अपायी पहीनभयभेरवो 
विगतलोमहसो ति पि सक्को ति ~ एको अहं सक्कं महन्तमोघं । 

इच्चायस्मा उपसौवो ति। इच्चा ति । पदसन्धि ...पे०...। 
आयस्मा ति । पियवचनं ...प०... उपसीवो ति। तस्स ॒ब्राहमणस्स 
नामं ...पे०... अभिलापो ति - इच्चायस्मा उपसीवो । 


अनिस्सितो नो विसहामि तारितुं ति । अनिस्सितो तिः 
पुग्गलं वा अनिस्सितो धम्मं वा अनिस्सितो नौ विसहामि न 
उस्सहामि न सक्कोमि न पटिवलो महन्तं कामोघं 'भवोघं दिद्रोघं 
अविज्जोघं तरितुं उत्तरितुं पत्तरितुं समतिक्कमितुं वीतिवत्तितुं 
ति ~ अनिस्सितो नो विसहामि तारितुं। 





१. अनेकविधेहि -स्या०। २. तारतुं महन्तं - स्या०। 
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आरम्मणं ब्रूहि समन्तचक््‌ ति। आरम्मणं' आलम्बणं 
निस्सयं उपनिस्सयं ब्रूहि आचिक्वाहि देसेंहि पञ्ञपेहि पदुपेहि 
विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेहि। समन्तचक्खू ति । 
समन्तचक्खु वुच्चति सव्बञ्जुतजाणं । भगवा तेन॒ सव्बञ्जुताणेन 
उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो । 


न तस्स अदिद्रुमिधत्थि किञ्चि, 
अथो अविजञ्जातमजानितव्वं । 
सव्वं अभिञ्जासि यदत्थि नेय्यं, 
तथागतो तेन समन्तचक्ख्‌ ति ॥ 
आरम्मणं ब्रूहि समन्तचवखु । 
यं निस्सितो ओघमिमं तरेग्यं ति। यं निस्सितो ति। यं 
पुग्गलं वा निस्मितो धम्मं वा निस्सितो महन्तं कामोघं भवोघं 
दिद्रोघं अविज्जोघं तरेय्यं उत्तरेय्यं पतरेय्यं समतिक्कमेय्यं वी तिवत्तय्यं 
ति - यं निस्सितो जओघमिमं तरेथ्यं । तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“एको अहं सक्क महन्तमोघं, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
अनिस्सितो नो विसहामि तारितुं । 
आरम्मणं ब्रूहि समन्तचक्सु, 
यं निस्सितो ओधमिमं तरेय्य'' ति ॥ 
३९. आकिञ्चञ्जं पेक्वमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा ) 
नत्थो ति निस्साय तरस्तु ओघं । 
कामे पहाय विरतो कथाह, 
तण्टक्डयं नत्तमहाभिपस्स ॥\ 


आकिञ्चञ्बं पेक्वमानो सतिमा ति। सो ब्राहमणो पकतिया 
आकिञ्चजञ्जायतनसमापत्तिं टाभीयेव निस्सयं न जानाति - अथं 
मे निस्सयो'' ति। तस्स भगवा निस्सयं च आचिक्वति उत्तरिं च 
निय्यानपथं । आकिञ्चजञ्जायतनसमापत्तिं सतो समापञ्जित्वा ततो 
वुदुहित्वा तत्थ जाते चित्तचेतसिके धम्मे अनिच्चतो पेक्वमानो, 
दुक्तो ... रोगतो ... गण्डतो ... सल्लतो ... अघतो ... आबाधतो .... 





१. आरम्मणं ब्रूदीति आरम्मणं - स्या०। २. रत्तमहाभिपस्स -स्या०। 
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परतो ... पलोकतो ... ईंतितो ... उपह्‌वतो' ... भयतो... उपसम्गतो .. 
चलतो ... पभडगुतो ... अद्धूवतो ... अताणतो ... अरेणतो ... असर- 
णतो ... असरणीभूततो ... रित्ततो ... तुच्छतो ... सुञ्जतो ... अन- 
तततो ... आदीनवतो ... विपरिणामधम्मतो ... असारकतो ... अघ- 
मूलतो ... भवतो ... विभवतो ... सासवतो' ... सद्कततो ... मारामिसतो 
... जातिधम्मतो ... जराधम्मतो ... व्याधिधम्मतो ... मरणधम्मतो ... 
सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासधम्मतो ... समुदयधम्मतो ... अत्थद्ध- 
मतो ... अस्सादतो' ... आदीनवतो ... निस्सरणतो' पेक्वमानो दक्ख- 
मानो ओलोकयमानो निज्छायमानो उपपरिक्छमानो । 


सतिमा ति। या सति अनुस्सति पटिस्सति ... पे० ... सम्मासति 
- अयं वुच्चति सति । इमाय सतिया उपेतो होति ... पे० ... समन्नागतो, 
सो वुच्चति सतिमा ति - आकिञ्चजञ्जं पेक्वमानो सतिमा। 

उपसीवा ति भगवा ति। उपसीवा ति। भगवा तं ब्राह्मणं 
नामेन आट्पति। भगवा ति । गारवाधिवचनमेतं ... पे० ... सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति - उपसीवा ति भगवा। 


नत्थो ति निस्साय तरस्सु ओघं ति। नत्थि किञ्ची ति 
आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ति। किकारणा नत्थि किञ्ची ति आकि- 
ञ्चञ्जायतनसमापत्ति ? विञ्ञाणञ्चायतनसमापत्तिं सतो समा- 
पञ्जित्वा ततो वुदुहित्वा तञ्मेव विञ्जाणं अभावेति, विभावेति, 
अन्तरधापेति, नत्थि किञ्ची ति पस्सति। तंकारणा नत्थि किञ््ची 
ति आकिञ्चजञ्जायतनसमापत्तिं निस्साय उपनिस्साय आलम्बणं 
करित्वा कामोघं भवोघं दिद्रोघं अविज्जोघं तरस्सु उत्तरस्सु पतरस्सु 
समतिक्कमस्सु वीतिवत्तस्सू ति - नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघं । 


कामें पहाय विरतो कथाही ति। कामा ति। उदानतो द्व 
कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा च ... पे° ... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा 
... पे० ... इमे वृच्चन्ति किरेसकामा । कामे पहाया ति । वत्थुकामे 
परिजानित्वा किठेसकामे पटाय पज हित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा 





१. उपदह्वतो असाततो - स्या०। २. सासवतो वधकतो - स्या०। ३. अनस्सादतो - 
स्या०। ४. अनिस्मरणतो -स्या०। ५. स्या° पौत्थके नत्थि। ६. आकिञ्चज्जायतन- 
समापत्ति - स्या०। ७. तं निस्साय-स्या०। ८. कामे -स्या०। 
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अनभावं गमेत्वा ति - कामे पहाय। विरतो कथाही ति। कथकथा 
वुच्चति विचिकिच्छा। दुक्खे कद्भा ०... छम्मितत्तं॒चित्तस्स 
मनोविलेखो कथंकथाय आरतो विरतो पटिविरतो निक्खन्तो 
निस्सटो विष्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विह्रती 
ति-एवं पि विरतो कथाहि ...पे०... अथ वा, त्तिंसाय तिरच्छानकथाय 
आरतो विरतो पटिविरतो निक्वन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति एवं पि विरतो कथाही ति - 
कामें पहाय विरतो कथाहि। 


तण्हक्लयं नत्तमहाभिपस्सा ति। तण्हा ति। रूपतण्ठा ...पे०... 
धम्मतण्टा । नन्तं वुच्चति रत्ति। अहो ति - दिवसो । रक्तिं चदिवाच 
तण्ट्क्खयं रागक्यं दोसक्खयं मोटक्यं गतिक्वयं उपपत्तिक्ठयं पटि- 
सन्धिक्खयं भवक्वयं संसारक्खयं वटुक्वयं पस्स अभिपस्स दक्ख ओलोकय 
निज्फाय उपपरिक्खा ति - तण्टक्वयं नत्तमहामिपस्स । तेनाह्‌ भगवा - 


“'आकिञ्चञ्बं पेक्वमानो सतिमा, (उपसीवा ति भगवा) 
नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघं। 

कामे पहाय विरतो कथाहि, 

तण््क्खयं नत्तमहासिपस्सा'' ति ॥ 


४०. सब्बेसु कामेसू यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ्चजञ्ञं निस्सितो हित्वा मञ्ज । 
सञ्जाविमोक्खे परमेधिमुत्तो, 
तिद नु सो तत्थ अनानुयायो ॥ 


सव्बेसु कामेसु यो वीतरागो ति। सब्बेस्‌ ति । सत्वेन सव्वं 
सव्वथा सव्वं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं सब्वेसू ति। 
कामेसू ति । कामा ति। उदहानतो दवे कामा - वत्थुकामा च किठेसकामा 
च ..पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ...पे०... इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । 
सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो ति। सव्वेसु कामेसु यो वीतरागो 
विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्तरागो पहीनरागो पटिनिस्सदरु- 
रागो विक्खम्भनतो' ति - सव्वेसु कामेसु यो वीतरागो । 
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इच्चायस्मा उपसीवो ति। इच्चा ति पदसन्धि ...प१०...। 
आयस्मा ति । पियवचनं ...पे०...। उपसीवो ति। तस्स त्राह्मणस्स 
नामं ..प०... अभिलापो ति ~ इच्चायस्मा उपसीवो। 


आकिञ्चञ्जं निस्सितो हित्वा मञ्बं ति। हेद्टिमा छ समापत्तियो 
हित्वा चजित्वा परिच्चजित्वा अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वा 
वीत्तिवत्तित्वा आकिञ्चञ्जायतनसमापत्तिं निस्सितो अल्लीनो उपगतो 
समुपगतो' अज्छोसितो अधिमृत्तो ति - आकिञ्चञ्ं निस्सितो 
हित्वा मज्लं। 

सञ्जाविमोक्वे परमेधिमुत्तो ति। सञ्जाविमोक्खा वृच्चन्ति 
सत्त सञ्ञासमापत्तियो । तासं सञ्जासमापत्तीनं आकिञ्चजञ्जायतन- 
समापत्तिविमोक्लो' अग्गो च सेद्रो च विसे च पामोक्वो च 
उत्तमो च पवरो च, परमे अग्गे सेदरु विसे पामोक्खे उत्तमे 
पवरे अधिमुत्तिविमोक्खेन अधिमृत्तो तत्राधिमृत्तो तदधिमृत्तो तच्चरितो 
तब्बहुलो तग्गरूको तत्निन्नो तप्पोणो तप्पव्भारो तदधिमृत्तो तदधि- 
पतेय्यो* ति - सञ्जाविमोक्खे परमेधिमृत्तो । 

तिद नु सो तत्थ अनानुयायी ति। तिद्रं नू ति। संसयपुच्छ 
विमतिपृच्छा' देढटकपुच्छा अनेकंसपुच्छा, एवं नु खो, ननु खो, 
किनुखो, कथंनु खो''ति-तिटुं नु) तत्था ति। आकिञ्चज्जा- 
यतने । अनानुयायौ ति। अनानुयायी अविच्चमानो अविगच्छमानो 
अनन्तरधायमानो अपरिहायमानो" ...पे०...। अथ वा, अरज्जमानो 
अदृस्समानो अमृण्हमानो अकिलिस्समानो" ति -ति्नु सो तत्य 
अनानुयायी । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


` सव्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (इच्चायस्मा उपसीवो ) 
आकिञ्चञ्जं निस्सितो हित्वा मञ्जं। 
सञ्जञाविमोक्खे परमेधिमृत्तो, 

तिद्रं नु सो तत्थ अनानृयायी'" ति॥ 
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४१. सन्बेसु कामेसु यो वौतरागो, (उपसीवा ति भगवा ) 
आकिञ्चजञ्जं निस्सितो हित्वा मञ्ं। 
सञ्ञाविमोक्खे परमेधिमुत्तो, 
तिदय सो तत्थ अनानुधायी ॥ 


सव्बेस्‌ कामेसु यो वीतरागो ति। सन्बेसू ति। सव्बेन स्वं 
सव्वथा सव्वं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं सब्बेस्‌ - ति । 
कामेम ति। कामा ति। उदानतो द्रेकामा -वत्थुकामा च किकेसकामा 
च ...पे०... दमे वुच्चन्ति वत्थुकामा ...पे०... इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । 
सम्बेस॒ कामेसु यो वीतरागो ति। सव्वेसु कामेसु यो वीतरागो 
„पे ०... पटिनिस्सदुरागो विक्वम्भनतो ति ~ सव्बेसु कामेसु यो 
वीतरागो । 


उपसीवा ति भगवा ति। उपसीवा ति। भगवा तं ब्राह्मणं 
नामेन आर्पति) भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति - उपसीवा ति भगवा। 


आकिञ्चजञ्जं निस्सितो हित्वा मञ्जं ति। दहेद्टिमा छ 
समापत्तियो हित्वा चजित्वा' परिच्चङित्वा अतिककमित्वा समति- 
क्कमित्वा वीतिवत्तित्वा आकिञ्वजञ्जायतनसमापत्तिं निरिसितो अल्लीनो 
उपगतो समुपगतो अज्छोसितो अयिमुत्तो ति - आकरिञ्चजञ्मं निस्सितो 
हित्वा मञ्जं। 

सञ्ञाविमोक्खे परमेधिमुत्तो ति । सञ्चाविमोक्खा वुच्चन्ति 
सत्त सजञ्जासमापत्तियो । तासं सञ्जासमापत्तीनं आकिञ्चजञ्जायतन- 
समापत्तिविमोक्छो अग्गो च सेहो च वसेद च पामोक्खो च 
उत्तमो च पवरो च, परमे अग्गे सेहं विसेदरं पामोक्खे उत्तमे परं 
अधिमृत्तिविमोक्वेन अधिमृत्तो तत्राधिमुत्तो तदधिमूत्तो १०. 
तदधिपतेय्यो ति-सञ्ाविमोक्खे परमेधिमुत्तो । 

तिद्ेय्य सो तत्थ अनानुयायौ ति। तिद्रेय्या ति। तिदय 
मद्विकप्पसहस्सानि। त्था ति ~ आक्रिञ्चञ्जायतने। अनानुयायौ 
ति। अनानुयायी अविच्चमानो अविगच्छमानो अनन्तरधायमानो 
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अपरिहायमानो । अथ वा, अरज्जमानो अदुस्समानो अमुग्हमानो 
अकिलिस्समानो ति ~ तिद्रुस्य सो तत्थ अनानुयायी । तेनाह भगवा - 


“सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो, (उपसीवा ति भगवा) 
आकिञ्चञ्जं निस्सितो हित्वा मजञ्जं। 
सञ्ञाविमोक्खे परमेधिमुत्तो, 
तिदटरुय्य सो तत्थ अनानुयायी'" ति ॥ 


४२. तिटुं चे सो तत्थ अनानुयायी, 
पुगं पि वस्सानि समन्तचक्खु । 
तत्थेव सो सीतिसिया विमुत्तो, 
चवेथः विजञ्जाणं तथाविधस्स ॥ 


तिद्रं चे सो तत्थ अनानुयायौ ति सचे सो तिदरय्य 
सद्विकप्पसहस्सानि। तत्था ति - आकिञ्चञ्जायतने। अनानुयायौ 
ति। अनानुयायी अविच्चमानो अविगच्छमानो अनन्तरधायमानो 
अपरिहायमानो । अथ वा, अरज्जमानो अदुस्समानो अमृय्ह्मानो 
अकिलिस्समानो ति - तिह चे सो तत्थ अनानुयायी। 


पुगं पि वस्सानि` समन्तचक्ख्‌ ति । पुगं पि वस्सानी ति । 
पूगं पि वस्सानि बहूनि" वस्सानि वहूनि वस्ससतानि वहूनि वस्ससह्‌- 
स्सानि वहूनि वस्ससतसटहस्सानि वहूनि कप्पानि वहूनि कप्पसतानि 
बहुनि कप्पसहस्सानि वहूनि कप्पसतसहस्सानि। समन्तचक्ख्‌ ति । 
समन्तचक्खु वुच्चति सव्वञ्जुतजाणं ...पे०... तथागतो तेन समन्तचक्खु 
ति ~ पूगं पि वस्सानि समन्तचक्खु । 

तत्थेव सो सोतिसिया विमुक्तो चवेथ विञ्ञाणं तथाविधस्सा ति। 
तत्थेव सो सीतिभावमनुप्पत्तो निच्चौ धूवो सस्सतो अविपरिणामधम्मो 
सस्सतिसमं तथेव तिदय । अथ वा, तस्स विञ्जाणं चवेय्य 
उच्छिज्जेयय नस्सेय्य' विनस्सेय्य न भवेय्या ति पुनव्भवपटिसन्धि- 
विञ्जाणं निव्वत्तेयय कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूपधातुया वा 
ति आकिञ्चजञ्जायतनं' समापन्नस्स' सस्सतं च उच्छेदं च पुच्छति। 
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उदाहु तत्थेव अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया परिनिन्वायेय्य । अथ 
वा, तस्स विजञ्जाणं चवेय्य पून पटिसन्धिविञ्जाणं निव्वत्तेय्य 
कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूपघातुथा वा ति, आकिञ्चञ्जा- 
यतनं उपपन्नस्स परिनिब्बानं च पटिसन्धिं च पृच्छति । तथाविधस्सा 
ति। तथाविधस्स तादिसस्स तस्सण्ठितस्स तप्पकारस्स तप्पटिभागस्स 
आकिञ्चजञ्जायतनं उपपन्नस्सा ति - तत्थेव सो सीतिसिया विमुत्तो 
चवेथ विञ्बाणं तथाविधस्स। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


"तिद्रं चे सो तत्थ अनानुयायी, 
पूगं पि वस्मानि समन्तचकष्‌ । 
तत्थेत्र सो सीतिसिया विमुत्तो, 
चवे विञ्जाणं तथाविधस्सा'' ति॥ 
४३. अच्च यथा वातवेगेन वित्ता, (उपसीवा ति भगवा) 
अत्थं पलेति न उपेति सङ्खं । 
एवं मुनी नामकाया विमुत्तो, 
अत्थं पलेति न उपेति सद्धं ।! 
अच्चि यथा वातवेगेन चित्ता ति । अच्चि वुच्चति जाल- 
सिखा। वाता ति ~ परत्थिमा वाता पच्छिमा वाता उत्तरा वाता 
दक्खिणा वाता सरजा वाता अरजा वाता सीता वाता उण्टा वाता 
परित्ता वाता अधिमन्ा वाता वेरम्भवाता पक्खवाता सुपण्णवाता 
तालपण्णवाता विधूपनवाता। वात्वेगेन चित्ता ति। वातवेगेन 
चित्ताः उक्ितताः नूत्ना पनन्ना खम्मभिता विक्खम्भिता ति - अच्चि 
यथा वातवेगेन चित्ता। उपसीवा ति भगवा ति। उपसीवा ति। 
भगवा तं त्राद्मणं नामेन आन्टपति। भगवां ति। गारवाधिवचनमेतं 
... पे० ... सच्छिका पञ्जि, यदिदं भगवा ति - उपसीवा ति भगवा। 
अत्थं पलति न उपेति सद्धुः ति । अत्थं पलेती ति । अत्थं 
पलति, अत्थं गमेति, अत्थं गच्छति निरुज्फति वूपसमति पटिप्पस्सम्भति । 
न उपेति स्ख ति। म्भ न उपेति, उद्ेसं न उपेति, गणनं न 
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उपेति, पण्णत्तिं न उपेति, ““पुरत्थिमं वा दिसं गता, पच्छिमं वा 
दिसं गता, उत्तरं वा दिसं गता, दक्िणं वा दिसं गता उद्धं वा 
गता, अधो वा गता, तिरियं वा गता, विदिसिं वा गता'' ति, सो 
हेतु नत्थि, पच्चयो नत्थि, कारणं नत्थि, येन सङ्खं गच्छय्या 
5 ति - अत्थं पकेति न उपेति सद्वु । 
एवं मुनी नामकाया विमुत्तो ति। एवं ति। ओपम्मसम्पटि 
पादनं । मुनी ति। मोनं वुच्चति बाणं ... पे० ... सद्खजालमतिच्च सो 
म॒नि। नामकाया विमृत्तो ति। सो मुनि पकतिया पृव्बेव' रूपकाया 
विमृत्तो। तद्ध समतिक्कमा पिक्वम्भनप्पहानेन पीनो । तस्स 
मुनिनो भवन्तं आगम्म चत्तारो अरियमग्गा पटिल्द्धा होन्ति। 
चतुत्नं अरियमग्गानं पटिलदत्ता नामकायो च रूपकायो च परिञ्जाता 
होन्ति। नामकायस्स च रूपकायस्स च परिञ्जातत्ता नामकाया च 
रूपकाया च मत्तो विमत्तो सुविमृत्तो' अच्चन्तअनुपादाविमोक्खेना ति 
- एवं मुनी नामकाया विमृत्तो । 


15 अत्थं पलेति न उपेति सङ्खं ति। अत्थं पलेतौ ति। 
अनुपादिसेसाय निव्वानधातुया परिनिव्वायति। न उपेति सङ्खं ति। 
अनुपादिसेसाय निव्वानधातुया परिनिव्वृतो सद्धं न उपेति, उदेसं 
न उपेति, गणनं न उपेति, पण्णत्तिं न उपेति - खत्तियो ति वा 
ब्राहाणो तिवावेस्सोति वा सुहौतिवा गहरौ ति वा पव्बजितो 
तिवा देवो तिवा मनस्सो ति वा रूपी ति वा अरूपी 
तिवा सञ्ी ति वा असञ्जी ति वा नेवसञ्जीनासचञ्जी ति 
वा। सो हेतु नत्थि पच्चयो नत्थि कारणं नत्थि येन सद्धं गच्छेग्या 
ति - अत्थं पलेति न उपेति सह्भु । तेनाह भगवा - 


८८ अ 


च्चि यथा वातवेगेन खित्ता, (उपसीवा ति भगवा) 
25 अत्थं पलति न उपेति सद्र । 

एवं मनी नामकाया विमृत्तो, 

अत्थं पकेति न उपेति सद्धं ति॥ 


(व 
~, 


ॐ 





१. पुथ्बेनामकायाविमुत्तो च - स्या०। २. विमूत्तो च -स्या०। ३. स्या० पोत्थके 
नत्थि। 
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४४. अत्थद्धतो सो उद वा सो नत्थि, 
उदाह वे सस्सतिया अरोगो । 
तं मे मुनी साधु वियाकरोहि, 
तथा हि ते विदितो एस धभ्मो\ 


अत्थङ्कतो सो उदवासो नत्थी ति। सो अच्थद्धतो उदाह 
नत्थि सो निरुद्धो उच्छिन्नो विनद्रौ ति - अत्थङ्धतोसो उद वा 
सो नत्थि। 
उदाहु वे सस्सतिया अरोगो ति। उदाहु निच्चो धुवो सस्सतो 
अविपरिणामधम्मो सस्सतिममं तथेव तिदुम्या ति - उदाहु वे सस्सतिया 
अरोगो । 
तं मे मुनी साधु वियाकरोही ति; तं ति। यं पृच्छामि 
यं याचामि यं अज्भेसामि यं पसादेमि। मुनी ति। मोनं वुच्चति 
जाणं ...पे०... सङ्गजार्मतिच्च सो मुनि। साधु वियाकरोहौ ति। 
साधु आचिक्खाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्रुपेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति-तं मे मनी साधु वियाकरोहि। 
तथा हि ते विदितो एस धम्मोति। तथा हिते विदितो 
तुलितो तीरितो विभूतो तरिभावितो एस धम्मोति-तथा हि तं 
विदितो एस धम्मो। तेनाह सो ब्राहमणो - 
अत्थङ्खतो सो उद वा सौ नस्थि, 
उदाहु वें सस्पतिया अरोगो । 
तं मे मुनी साधु वियाकरोरहि, 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो" ति॥ 


४१. अत्थद्धतस्स न पमाणमत्थि, (उपसीवा ति भगवा) 
येन नं वज्जुं तं तस्स नत्थि। 
सब्बेसु धम्मेसु सम्‌हतेस्‌, 
समूहता वादयथा पि सस्व \ 


अत्थद्धतस्स न पमाणमत्थी ति। अत्थ र्गतस्स अनुपादिसेसाय 
निन्वानधातुथा परिनिन्बुतस्स रूपपमाणं' नत्थि, वेदनापमाणं नत्थि, 





१. विदितो जानो -स्या०। २. वञ्ज्‌-स्या०। ३. स्पप्पमाणं-स्या०; एवमृपरिपि। 


20 


ए. 11! 
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सञ्ञापमाणं नत्थि, सह्भारपमाणं नत्थि, विञ्जाणपमाणं नलत्थि, न 
सति न संविज्जति नुपलन्भति पहीनं समुच्छिन्नं वृपसन्तं पटिप्पस्सद्ध 
अभेब्बुप्पत्तिकं जाणग्गिना दड्ं ति - अत्थद्खतस्स न पमाणमल्थि। 
उपसीवा ति भगवा ति। उपसीवा ति । भगवा तं ब्राह्मणं नामेन 
आल्पति। भगवा ति । गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका पञ्ञत्ति, 
यदिदं भगवा ति-उपसीवा ति भगवा। 

येन नं वज्जुं तं तस्स नत्थी ति। येन तं' रागेन वदेय्युं, येन 
दोसेन वदेय्यु, येन मोहेन वदेय्यूं, येन मानेन वदेय्य्‌, याय दिद्िया 
वदेय्यु, येन उद्धच्चेन वदेय्य्‌, याय विचिकिच्छाय वदेय्युं, येहि 
अनुसयेहि वदेय्युं - रत्तो ति वा दृद तिवामृन्हो तिवा विनिबद्धोः 
ति वा पराम ति वा विक्खेपगतो ति वा अनिटुद्धतो ति वा 
थामगतो ति वा, ते अभिसद्भारा पहीना। अभिसद्भारानं पहीनत्ता 
गतिया येन तं वदेय्युं - नेरयिको ति वा तिरच्छानयोनिकोति वा 
पेत्तिविसयिको ति वा मनुस्सो तिवादेवो तिवारूपी ति वा 
अरूपी ति वा सञ्जी ति वा असञ्जी ति वा नेवसञ्जीनासञ्जी 
ति वा, सो हेतु नत्थि पच्वयो नत्थि कारणं नत्थि येन वदेय्यु 
कशरय्युं भणेय्य्‌ दीपेय्युं वोहरेय्युं ति -येन नं वज्जुं तं तस्स नत्थि। 

सब्बेसु धम्मेसु सम्‌ दतेस्‌ ति। सव्वेसु धम्मेसु सव्वेसु खन्धेसु 
सब्वेसु आयतनेसु सव्वासु धातुम सव्वासु गतीसु स्वासु उपपत्तीसु 
सव्वासु पटिसन्धीसु सव्वेसु भवेसु सव्वेसु संसारेसु सव्वेसु वदटसु 
ऊहतेसु सम्‌हतेसु उदढतेसु नमृदढठतेसु उप्पाटितेसु समुप्पाटितेसु पहीनेसू 
समुच्छिन्वेसु॒वृपमन्तेसु पटिप्पस्सद्धेसु अभव्वृप्पत्तिकसु जाणग्गिना 
दडुस्‌ ति ~ सव्बेसु धम्मेसु समृहतेसु । 

समृहता वादपथा पि सन्बे ति । वादपथा वुच्चन्ति किठेसा 
च खन्धा च अभिसद्भारा च। तस्स वादा च वादपथा च अधि- 
वचनानि च अधिवचनपथा च निरत्ति च निरुत्तिपथा च पञ्मत्ति 
च पञ्जत्तिपथा च ऊहता समूहता उदरता समुद्धता उप्पाटिता 
समप्पाटिता पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभब्बुप्पत्तिका 
जाणग्गिना दडू। ति - समृहता वादपथा पि सब्बे । तेनाह भगवा - 





१. स्या० पोत्थके नस्थि। २. विनिबन्धो ~ स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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"अत्थ द्गतस्स न पमाणमत्थि, (उपसीवा ति भगवा) 
येन नं वज्जुं तं तस्स नत्थि। 
सब्बेसु धम्मेसु समूहतेसु, 
समूहता वादपथा पि सब्बे" ति॥ 
सह गाथापरियोसाना ये ते ब्राह्मणेन सद्धिं ...प०... पञ्जल्िको 
नमस्समानो निसिन्नो होति - सत्था मे भन्ते भगवा सावकोहमस्मी ति। 
उपसीवमाणवपुच्छानिदेसो द्द । 


७. नन्दमाणवपुच्छानिदेसो 


४६. सन्ति लोकं मुनयो, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
जना वदन्ति तयिदं कथसु । 
जाणुपपन्नं मुनि नो वदन्ति, 
उदाहु वें जोवितेन्‌पपन्नं' ।! 
सन्ति लोकं मुनयो ति। सन्ती ति। सन्ति संविज्जन्ति अत्थि 
उपरव्भन्ति । लोके ति। अपायलोके... पे० ... आयतनलोकं । मुनयो ति । 
मुनिनामका आजीवका निगण्ठाः जटिला तापसा। देवाः लोकं 
मुनयो ति सञ्जानन्ति, न च ते मुनयो ति। सन्ति लोकं मुनयो । 
इच्चायस्मा नन्दो ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०... । आयस्मा ति 
पियवचनं ...पे०... । नन्दौ ति। तस्स ब्राहाणस्स नामं ...प०... अभि- 
लापो ति - इच्चायस्मा नन्दो 


जना वदन्ति तयिदं कथंस ति। जना ति - खत्तिया च 
व्राह्मणा च वस्सा च सुहा च गहट्रा च पव्वजिता च देवा च 
मन॒स्सा च। वदन्ती ति - कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। 
तयिदं कथस्‌ ति । संसयपुच्छा विमतिपुच्छा देहकपुच्छा अनेकंसपृूच्छा 
एवं नु खो, ननुखो, कि नुखो, कथं नुखो'' ति~ जना 
वदन्ति तयिदं कथंसु । 

जाण्‌पपन्नं मुनि नो वदन्तौ ति। अदु समापत्तिनाणेन वा 
पञ्चाभिजञ्जामाणेन वा उपेतं समुपेतं उपागतं समुपागतं उपपन्नं 





१. जीविकेनूपपन्नं - स्या०। २. निग्गन्था -स्या०। ३-३. स्या० पौत्थके नत्थि) 
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समुपपन्नं समन्नागतं मुनिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती 
ति - जाणुपपन्नं मुनि नो वदन्ति। 

उदाहु वें जीवितेनूपपन्नं ति। उदाहु अनेकविविधञतिपरम- 
दुक्करकारिकलूखजी वितानुयोगेन उपेतं समुपेतं उपागतं समुपागतं 
उपपन्नं समुपपन्नं समन्नागतं मुनिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति ~ उदाह वे जीवितेनूपपन्नं । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


सन्ति लोके मुनयो, (इच्चायस्मा नन्दो ) 
जना वदन्ति तयिदं कथंसु । 

जाणुपपन्नं मुनि नो वदन्ति, 

उदाहु वे जीवितेनृपपन्नं'" ति॥ 


४७. न दिद्िया न सुतिया न जाणेन, 
मुनीध नन्द कुसला वबदन्ति। 
विसेनिकत्वा अनीघा निरासा, 
चरन्ति यं ते मनयो ति ब्रूमि॥ 


न दिष्टया न सुतिया नं जणेना ति। न दिद्िया ति-न 
दिद्ुसुद्धिया। न सुत्या ति-न सृतसुदधिया। न जाणेना ति-नपि 
अद्रुसमापत्तिजाणेन न` पि पञ्चाभिञ्जाजाणेनः न पि मिच्छाजाणेना 
ति-न दिद्िया न सुतिया न जणिन। 

मुनीध नन्द कुसला वदन्तो ति। कसला ति। ये ते खन्ध- 
कुसा धातुक्रुसला आयतनकुसला परटिच्चसमुप्पादकुसका सतिपद्रान- 
कसला सम्मप्पधानकुसला इद्धिपादकुसखा इन्द्रियकुसंला बषकुसखा 
वोज्मद्धकुसला मग्गकुसला फठकुसला निव्वानकुसटा दटरुसुद्धिया' 
वा सुतसुद्धिया वा अदटुसमापत्तिजाणेन वा पञ्चाभिज्जा्ाणेन वा 
मिच्छाजाणेन वा दिद्ुन वा सुतेन वा उपेतं समुपेतं उपागतं समुपागतं 
उपपन्नं समुपपन्नं समन्नागतं मुनिं न वदन्ति न कथेन्ति न भणन्ति 
न दीपयन्ति न वोहरन्तौ ति -मुनीध नन्द कुसला वदन्ति। 

विसेनिकत्वा अनीघा निरासः चरन्तिये ते मुनयो ति त्रूमी ति। 
सेना वुच्चति मारसेना। कायदुच्चरितं मारसेना, वचीदुच्चरितं 





१-१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. तेकुसला दिटरुसुद्धिया - स्या०। 
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मारसेना, मनोदूच्चरितं मारसेना, रागो मारसेना, दोसो मारसेना, मोहो 
मारसेना, कोधो ... उपनाहो ... मक्खो ... पटासो ... इस्सा ... मच्छरियं 
... माया ... सारटेय्यं ... थम्भो ... सारम्भो ... मानो ... अतिमानो ... मदो 
... पमादो ... सब्बे किलेसा सव्व दुच्चरिता स्वे दरथा सब्बे परिठाटा 
सन्बे सन्तापा सब्वाकुसलाभिसङ्खारा मारसेना । वृत्तञ्टेतं भगवता - 


कामा ते पठमा सेना, दुतिया अरति वृच्चति। 
ततिया खुप्पिपासा ते, चतुत्थी तण्हा पवृच्चति ॥ 
"पञ्चमं यथिनमिद्धं ते, छटा भीरू पवुच्चति । 
सत्तमी विचिकिच्छा ते, मक्खो थम्भो ते द्रुमो ॥ 
लामो सिलोको सक्कारो, मिच्छालदडधो चयो यसो ॥ 
“यो चत्तानं सम्‌क्कसे, परे च अवजानातिः। 
एसा नम्‌चि ते सेना, कण्टस्साभिप्पहारिनी । 
न नं असूरो जिनाति, जेत्वा च लभते सुखं ' ति ॥ 


यतो चतूहि अरियमग्गेहि सव्वा च मारसेना सब्बे च 
पटिसेनिकरा किलेसा जिता च पराजिता च भग्गा विप्पलु्गा! 
परम्मृखा, तेन व्‌च्चन्ति विसेनिकत्वा। अनीघा ति। रागो नीघो, 
दोसो नीघो, मोहो नीघो, कोधो नीघो, उपनाहो नीघो .. पे० .. 
सब्बाकृसलाभिसद्भारा नीघा। येसं एते नीघा पहीना समुच्छिन्ना 
वृपसन्ता परिप्पस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका जाणग्गिना दड़ा ते वुच्चन्ति - 
अनीघा। निरासा ति। आसा वृच्चति तण्टा। यो रागो सारागो 
... पे० ... अविजा लोभो अक्रूसल्मृठं । येसं एसा सा तण्हा पीना 
सम्‌च्छिन्ना वृूपसन्ता पटिप्पस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका बाणश्गिना दङा, 
ते वृच्चन्ति निरासा अरहन्तोः खीणासवा। विसेनिकत्वा अनीघा 
निरासा चरन्तिये ते मुनयो ति ब्रूमौीति। ये ते व्रिसेनिकत्वाव 
अनीघा च निरासा च चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति 
यपेन्ति यापेन्ति, ते लोके मुनयो ति ब्रूमि आचिक्वामि देसेमि 
पञ्जपेमि पदुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी 


१. थीनमिद्धं -स्या०। २. अवजानति -स्या०। ३. विप्पलृत्ता-स्या०। ४-४. 


स्या० पोत्थके नत्थि। 
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ति - विसेनिकत्वा अनीघा निरासा चरन्तिये तें मुनयो ति त्रूमि। 
तेनाह भगवा - 


न दिद्विया न सुतिया न जाणेन, 
मुनीध नन्द कूसला वदन्ति । 
विसेनिकत्वा अनीघा निरासा, 
चरन्ति ये तें मुनयो ति त्रूमी" ति॥ 


४८. यें कचिमे समणनब्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) 
दिदटुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ॥ 
कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारं जातिं च जरं च मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ॥ 


ये कचिमे समणनब्राह्मणासे ति। यें केची ति। सव्वेन सव्वं 
सव्बथा सव्वं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं-ये केची ति। 
समणा ति। ये केचि इतो वदहिद्धा पव्वज्जूपगता परिव्वाजकसमापन्ना' । 
ब्राह्मणा ति। ये केचि भोवादिका ति-ये केचिमे समणब्राहमणासे । 
इच्चायस्मा नन्दो ति। इच्चा ति। पदसन्पि ...पे०...। आयस्मा ति। 
पियवचनं ...प०...। नन्दो ति । तस्म ब्राह्मणस्स नामं ...पे०... अभिलापो 
ति ~ इच्चायस्मा नन्दो। 


दि्रुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि ति। दिद्रुंन पि सुद्धि विसुद्धिं 
परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्तिं परिमुत्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति । सृतेन पि सुद्धि विस्‌द्धिं परिसुद्धिं मुक्तिं विमुक्तिं परिमृत्तिं 
वदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। दिद्रुस्सुतेन पि 
सुद्धि विसुद्धिं परिसूदधिं मुक्तिं विमुक्तिं परिमुक्ति वदन्ति कथन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति ~ दिटरस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 

सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि ति। सीटेन पि सुद्धि विसुद्धिं 
परिसुद्धि मुक्तिं विमृत्तिं परिमृत्तिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 





१. परियादायवचनमेतं ~ स्या०। २. परिब्बाजसमापन्ना ~ स्या०। 
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वोहरन्ति वतेन' पि सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमृत्तिं परिमुक्ति 
वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ति। सीलब्वतेना पि सुद्धि 
विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमुक्तिं परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति - सीरव्वतेना पि वदन्ति सुद्धि। 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ति। अनेकविधकोतूहलम बलेन 
सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धिं मुक्तिं विमुक्तिं परिमत्तिं वदन्ति कथन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्त ति - अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

कच्चिसु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता ति। कच्चिस्स्‌ ति। 
संसययपृच्छा विमतिपुच्छा द्वेग्टकपुच्छा अनेकसपुच्छा, “एवं नु खो, 
ननुखो,किनुखो,क्थंनु खो" ति- कच्चिस्सु। ते ति। दिद्वि 
गतिका। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका पञ्जत्ति, 
यदिदं भगवा ति - कच्िस्सु ते भगवा। तत्थ यता चरन्ता ति। 
तस्था ति। सकाय दिद्िया सक्राय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय 
लद्धिया। यता ति। यत्ताः पटियत्ताः गुत्ताः गोपिता रक्खिता 
सवता । चरन्ता ति। चरन्ता विहरन्ताः इरियन्ता वत्तेन्ता पालेन्ता 
यपेन्ता यापेन्ता ति ~ कच्िस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता। 

अतारु जातिं च जरं च मारिसा ति। जातिजरामरणं 
अतरिसु उत्तरिसु पतरिसु समतिक्कमिंसु वीतिवत्तिसु। मारिसा 
ति । पियव चनं गरुवचनं ' सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं -मारिमा ति - 
अतारु जाति च जरं च मारिम। 

पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ति पुच्छामितं ति । 
पुच्छामि तं याचामि तं अज्भेसामिः तं, कथयस्सु मे ति पुच्छामि 
तं। भगवा ति ...पे०... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति। ब्रूहि 
मेतं ति। ब्रूहि आचिक्वाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति ~ पृच्छामि तं भगवा बरहि 
मेतं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 

“ये कचिमे समणब्राह्मणासे, (उच्चायस्मा नन्दो ) 
दिट्ुस्सृतेना पि वदन्ति सुद्िं। 





१. वत्तेन -स्या०। २-२. यता परियता-स्या०। ३. स्या० पोत्थकरे नत्थि। ४, 


विचरन्ता-स्या०। ५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. अज्ेमामि तं पमादमि -स्या०। 
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सीरब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सद्धिं ॥ 

कच्चिस्सु ते भगवा तत्थ यता चरन्ता, 
अतारु जातिं च जरं च मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं" ति॥ 


४९. ये कचिमे समणन्राह्यणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिट्रस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि । 
सौलब्वतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति, 
नातरिसु जातिजरं ति बूमि॥ 
ये केचिमे समणतब्राह्मणासे ति'। ये केची ति) सन्बेन सव्वं 
सव्वथा सव्वं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं - ये केची ति। 
सप्नणाति। ये केवि इतो वहिद्धा पव्वज्ज्‌पगता परिव्वाजकसमापन्ना । 
ब्राह्मणां ति। ये कंचि भोवादिका ति-ये केचिमे समणब्राह्मणासे। 
नन्दा ति भगवा ति। नन्दा ति। भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आङ्पति। 
भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं 


, भगवा ति -नन्दा ति भगवा। 


दिदुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं ति। दिद्रुन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्तिं परिमुत्तिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। सुतेन पि सुद्धि ...पे०...। दिटरुस्सुतेन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धि मुत्ति विमुक्तिं परिमुत्तिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति ~ दिटुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 

सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धिं ति। सीलेन पि सुद्धि विसुद्धिं 
परिसुद्धिं मुत्ति विमुत्तिं परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोह॒रन्ति । वतेन पि सुद्धि ...प०... वोहरन्ति । सीर्व्वतेना पि सुद्धि 
वरिसुद्धिं परिसुद्धिं मुक्तिं विमुक्तिं परिमुत्तिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति - सीटव्वतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 





१-१. स्या० पोत्थके नत्थि । 
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अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ति। अनेकविधकोतूहरमङ्गलेन' 
सद्धिं विसुद्धिं परिसुद्धिं मुक्तिं विमुक्तिं परिमुत्तिं वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ती ति। किञ्चापीति। 
पदसन्धि पदसंसम्गो पदपारिपूरी अक्लरसमवायो व्यजञ्जनसिखिद्रिता 
पदानुपुव्वतापेतं - किञ्चा पी ति। तेति दिद्विगतिका। तत्था ति। 
सकाय दिद्िया सकाय खन्तिया सकाय रुचिया सकाय द्विया । 
यता ति। यत्ता पटियत्ता मुत्ता गोपिता रक्खिता संवृता । चरन्ती 
ति। चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पारेन्ति यपेन्ति यापेन्ती 
ति-किञ्चा पि ते तत्थ यता चरन्ति। 
नातररिसु जातिजरं ति ब्रूम ति। जातिजरामरणं न तरिसु 
न उत्तरिसु न पतरिसु न समतिक्कमिंसु न वीतिवत्तिसु, जातिजरा- 
मरणा अनिक्वन्ता अनिस्सटाः अनतिक्कन्ता असमतिवकन्ता 
अवीतिवत्ता, अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तेन्त, अन्तोसंसारपथे 
परिवत्तेन्ति, जातिया अनुगता, जराय अनुसटा, व्याधिना अभिभूता, 
मरणेन अव्भाहता अताणा अकेणा असरणा असरणीमूता ति ब्रूमि 
आचिक्वामि देसेमि पञ्जपेमि पदरुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानी - 
करोमि पकासेमी ति -नातररिंसु जातिजरं ति ब्रूमि। तेनाह भगवा - 
“ये कंचिमे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
दिद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 
सीरुब्वतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 
किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति, 
नातरिसु जातिजरं ति ब्रूमी'' ति॥ 


५०. ये केचिमे समणत्राह्यणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) 
दिद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धिं। 
सीलब्बतेना पि वदन्ति सुद्धि, 
अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 





१. अनेकविधवत्तकरतूहलम ङ्कटेन - स्या०। २. पदानुपुव्वतामतं ~ स्या० २. अनिस्सट्रा - 
स्या०। ४. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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ते चे मुनी ब्रूसि अनोघतिण्णे, 
अथ को चरहि देवमनुस्सलोके । 
अतारि जातिं च जरं च मारिसः 
युच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं ॥ 


ये केचिमे समणब्राह्मणासे ति। ये कचौ ति। सन्बेन स्वं 
सव्बथा सन्बं असेसं निर्सेसं परियादियनवचनमेतं - ये केची ति। 
समणा ति। ये केचि इतो बहिद्धा पव्वज्जूपगता परिब्बाजकसमापन्ना । 
ब्राह्मणा ति। ये केचि भोवादिका ति-ये केचिमे समणब्राह्मणासे । 
इच्चायस्मा नन्दो ति। इच्चा ति पदसन्धि ...पे० ... इच्चायस्मा 
नन्दो । 

दिट्रस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि ति। दिद्ुन पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धिं मृत्तिं विमुक्तिं परिमुत्तिं वदन्ति कथन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। सृतेना पि सुद्धि .. प° ... । दि्स्सुतेना पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धिं मुक्तिं विमुत्तिं परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ती ति ~ दिद्स्सुतेना पि वदन्ति सृद्धि। 

सीकन्बतेना पि वदन्ति सुद्धि ति। सीखेना पि सुद्धि विसुद्धि 
परिसुद्धिं मृत्तिं विमुक्तिं परिमुत्तिं वदन्ति कथेन्ति भणन्ति दीपयन्ति 
वोहरन्ति। वतेना पि सुद्धि ...पे०... वोहरन्ति । सीलब्वतेना पि सुद्धि 
विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्ति विमृत्तिं परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति भणन्ति 
दीपयन्ति वोहरन्ती ति -सीकव्बतेना पि वदन्ति सुद्धि। 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि ति। अनेकविवकोतूहलम द्गलेन 
सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धि मुत्ति विमुत्ति परिमुक्ति वदन्ति कथेन्ति 
भणन्ति दीपयन्ति वोहरन्ती ति - अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धिं। 

ते चे मुनी ब्ूसि अनोघतिण्णेति। ते चे ति~ दिद्िगतिकं। 
मुनी ति। मोन वूच्चति जाणं ...पे०... सद्गजालमतिच्च सो मुनि । 
बरसि अनोघतिण्णे ति। कामोघं भवोघं दिद्रोघं अविज्जोघं अतिण्णे' 
अनतिक्कन्ते असमतिक्कन्ते अवीतिवत्ते अन्तोजातिजरामरणे परिवत्तेन्ते' 
अन्तोसंसारपथे परिवक्तेन्ते जातिया अनुगते जराय अनुसटे व्याधिना 





१. अतिण्णे अनत्तिण्णे अनित्तिण्णे -स्या०। २. परिवत्तन्ते - स्या०; एवमुपरि पि 


२.७.५१] नन्दमाणवयुच्छानिटेसो १२७ 


अभिभूते मरणेन अन्भाहते अताणे अलेणे असरणे असरणीभूते 
बरूसी ति । त्रूसि आचिक्सि देसेसि पञ्जपेसि पद्रुपेसि विवरसि विभ- 
जसि उत्तानीकरोसि पकासेसी ति -ते चे मुनी ब्रूसि अनोधतिण्णे 


अथ को चरहि देवमनुस्सलोकं अतारि जातिं च जरं च मारिसा 
ति। अथ को एसो सदेवके लोके समारके सब्रह्मकं सस्समणत्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय जातिजरामरणं अतरि' उत्तरि' पतरि समति- 
क्कमि वीतिवत्तयि। मारिसा ति। पियवचनं गरुवचनं सगारवसप्प- 
तिस्साधिवचनमेतं - मारिसा ति-अथ को चरहि देवमनुस्सलोकं 
अतारि जातिं च जरं च मारिस। 


पुच्छामि तं भगवा बूहि मेतं ति। पुच्छामि तं ति। पृच्छामि 
तं याचामि तं अज्भेसामि तं पसादेमि" तं। भगवा ति। गारवाधि- 
वचनमेतं ...पे०... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति। ब्रूहि मेतं 
ति। ब्रूहि आचिक्खाहि दंसेहि पञ्नपेहि पद्रुपेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेही ति - पृच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं । तेनाह 
सो ब्राह्मणो - 


“ये केचिमे समणत्राह्मणासे, (इच्चायस्मा नन्दो) 
दिद्ुस्सुतेना पि वदन्ति सुद्धि। 

सीलव्वतेना पि वदन्ति सुद्धि, 

अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धि । 

ते चे मुनी त्रूसि अनोघतिण्णे, 

अथ को चरहि देवमन्‌स्सलोकं । 

अतारि जाति च जरं च मारिस, 

पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मेतं'' ति॥ 


५१. नाहं सन्बे समणब्राह्यणासे, (नन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवुता ति ब्रूमि। 
ये सीध दिदं व सुतं मुतं वा, 
सीकन्बतं वा पि पहाय सन्बं। 





१-१. अतारि उत्तारि-स्या०। *. तं कथयस्सु पुमेतिच्छामी ति स्या० पोत्यके 
अधिको पाठो दिस्सति 
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अनेकरूपं पि पहाय सब्ब, 
तण्डु परिज्ञाय अनासवासे । 
ते वं नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमि॥ 


नाहं सम्बे समणत्राह्मणासे नन्दा ति भगवा जातिजराय निवुता 
ति ब्रूमी ति। नाहं, नन्द, स्वे समणब्राह्मणा जातिजराय आवृता 
निवता ओवृताः पिहिता पटिच्छन्ना परिकूज्जिता ति वदामि। 
अत्थि ते समणब्राह्मणा येसं जाति च जरामरणं च पहीना उच्छिन्न 
मूला तालावत्थुकता अनभावंकताः आयतिं अनुप्पादधम्मा ति ब्रूमि 
आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पदटरुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानी- 
करोमि पकासेमी ति - नाहं सव्बे समणब्राह्मणासे नन्दा ति भगवा 
जाति जराय निवृता ति ब्रूमि। 

ये सौध दिदं वा सुतं मुतंवां सीलल्बतं वा पि पहाय सव्वं 
ति। ये सब्बा दिद्रुसुदियो पहाय जहित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा । ये स्वा सुतसुद्धियो पहाय ...पे०... 
ये स्वा मुतसुद्धिमो पहाय, ये सव्वा दिद्रुसुतमुतसुदधियो पदाय यें 
सव्वा सीलसुदधियो पहाय, ये स्वा वतसुदधियो पहाय, ये सव्वा 
सीलव्वतसुद्धियो पहाय जहित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा 
अनभावं गमेत्वा ति -यें सीध दिहुं व सुतं मुतंवा सीटव्वतं वा 
पि पटाय सब्बं। 

अनेकरूपं पि पहाय सब्दं ति। अनेकविधकोत्‌हलमङ्गखेन 
सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धिं मुत्तं विमुक्तिं परिमुक्ति पदाय जहित्वा 
पज हित्वा विनोदेत्वा व्यन्ती करित्वा अनमावं गमेत्वा ति - अनेकरूपं 
पि पहाय सन्वं। 

तण्डु परिञ्जाय अंनासवासे ते वे नरा ओघतिण्णा ति तूमी 
ति। तण्हा ति। रूपतण्हा सहतण्टा गन्धतण्टा रसतण्टा फोद्ुव्व- 
तण्टा धम्मतण्टा। तष्टं परिञ्जाया ति। तण्टं तीहि परिञ्बाहि 
परिजानित्वा ~ जातपरिञ्जाय, तीरणपरिञ्जाय, पहानपरिञ्जाय। 


१. ओफटा ~ स्या०। २. अनभावंगता - स्या०। ३. स्या० पोतथकरे नत्थि । ४. अना- 
सवाये - स्या०। 


२.७.५१ नन्दमाणवपुच्छानिहेसो १२९ 


कतमा जातपरिञ्जा ? तण्टं जानाति! “अयं रूपतण्टा अयं सदतण्ा 
अयं गन्धतण्हा अयं रसतण्टा अयं फोदटरुव्बतण्टा अयं धम्मतण्टा"' 
ति जानाति पस्सति - अयं जातपरिञ्चा। 

कतमा तीरणपरिजञ्जा? एवं जातं कत्वा तण्हुं तीरेति 
अनिच्चतो दुक्वतो रोगतो गण्डतो ...पे०... निस्सरणतो' तीरेति ~ अयं 
तीरणपरिञ्जा । 

कतमा पहानपरिजञ्जा ? एवं तीरयित्वा तण्हं पजहति 
विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभा्ें गमेति। वुत्तञ्टेतं भगवता -“्यो, 
भिक्ववे, तण्टाय छन्दरागो तं पजहथ । एवं सा तण्हा पहीना 
भविस्सति उच्छित्नमूृका ताखावेत्थुकता असभावंकता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा ` । अयं पटहानपरिञ्वा | त्ण्हुं परिञ्बाया ति। तण्डु 
इमाहि तीहि परिज्जाहि परिजानित्या। अनासवा ति। चत्तारो 
आसवा - कामासवो, भवासवो, दिद्वास्रवो, ॐविज्जासवो ) येसं इमे 
आसवा पहीना उच्छिन्नमून्ा ताल्वत्थुकता अनभावंकता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा, ते वुच्चन्ति अनासवा अरहन्तोः खीणासवा - तण्डु 
परिज्ञाय अनासवा । 

ते बे नरा ओघतिण्णा ति ब्रूमी ति। ये तण्टं परिञ्जाय 
अनासवा, ते कामोघं तिण्णा भवोघं तिण्णा दिद्रोघं तिण्णा अवि- 
ज्जोघं तिण्णा सन्वसंसारपथं तिण्णा उत्तिण्णा नित्तिण्णा अतिक्कन्ता 
समतिक्कन्ता वीतिवत्ता ति त्रूमि जाचिक्खामि देसेमि पञ्ञपेमि 
पटुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति ~ तष्टं 
परिज्ञाय अनासवासे ते वे नरा ओघतिण्णा ति तब्रूमि। तेनाह 
भगवा ~ 


ˆ नाहं सव्बे समणब्राह्मणासे, (नन्दा ति भगवा) 
जातिजराय निवृता ति त्रूमि। 
ये सीध दिदं व सुतं मुतं वा, 
सीलन्बतं वा पि पहाय सव्वं । 


१. पजानाति-स्या० २. अनिस्सरणतो -स्या० ३. तिरेत्वा-स्या०। ४.येति 
अरहन्तो -स्या०। 
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१३० चुल्लनिहेसो [२.७.५१- 


अनेकरूपं पि पटाय सब्ब, 
तण्टं परिज्ञाय अनासवासे। 
ते वे नरा ओधतिण्णा ति त्रूमी' ति॥ 


२. एताभिनन्दामि वचो महसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनूपधीकं । 
ये सौध दिद्रुः व सुतं मुतं वा, 
सीलन्बतं वा पि पहाय सब्बं। 
अनेकरूपं पि पहाय सव्वं, 
तण्हं परिञ्जाय अनासवासे। 
अहं पि ते ओघतिण्णा ति बूमि॥ 


एताभिनन्दामि वचो महेसिनो ति। एतं ति । तुयं वचनं 
व्यप्पथं देसनं अनुसासनं अनुसिदुं नन्दामि अभिनन्दामि मोदामि 
अनमोदामि इच्छामि सादियामि पत्थयामि पिह्यामि अभिजप्पामि। 
महेसिनो ति । कि महेसि भगवा ? महन्तं सीटक्छन्धं एसी गवेसी 
परियेसी ति महसि ... पे० ... कटं नरासभो ति महेसी ति - एताभि- 
नन्दामि वचो महेसिनो । 


सुकित्तितं गोतमनूषधीकं ति । सुकित्तितं ति; सुकित्तितं 
सृआचिक्खितं सुदेसितं सुपञ्जपितं सुषदुपितं सुविवटं सुविभत्तं 
सुउत्तानीकतं सुपकासितं । गोतमनूपधीकं ति । उपधी वुच्चन्ति किठेसा 
च खन्धा च अभिसद्भारा च। उपधिप्पहानं उपधिवृपसमं उपधिनिस्सगगं 
उपधिपरिप्पस्सद्धं अमतं निव्वानं ति ~ सुकरित्तितं गोतमनूपधीकं । 

ये सीध दद्रुं व सुतं मुतं वा सीलव्वतं वा पि पहाय सब्बं 
ति। ये सव्वा दिदुसुदधियो पटाय जहित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा । ये सव्बा सुतसृद्धियो ... पे० 
ये स्वा मुतसुद्धियो ... ये सब्वा दिदुसुतमुतसुदधियो ... ये सव्वा सील- 
सुद्धियो ... ये सव्वा वतसुद्धियो ... ये सब्बा सीलव्वतसृुद्धियो पहाय जहित्वा 
पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा ति ~-ये सीध 
दद्रुं व सुतं मतं वा सीटव्वतं वा पि पटाय सब्ब । 


१. सुविवरितं - स्या०। 


२.७.५२] नन्दमाणवयुच्छानिहेसो १३१ 


अनेकरूपं पि पहाय सव्वं ति। अनेकविधकोतूहलम ङ्गकेन 
सुद्धि विसुद्धिं परिसुद्धिं मुक्तिं विमुक्तिं परिमुत्तिं पटाय जहित्वा 
पजटहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा ति - अनेकरूपं 
पि पहाय सब्बं। 

तण्हं परिञ्जाय अनासवासे अहं पि ते ओघतिण्णा ति 
ब्रमी ति। तण्हा ति~ खूपतण्टा सदृतण्टा गन्धतण्हा रसतण्टा फोटुव्व- 
तण्टा धम्मतण्हा। तण्हुं परिञ्जाया ति। तण्ट्‌ तीहि परिञ्जाहि 
परिजानित्वा ~ जातपरिज्ञाय, तीरणपरिञ्वाय, पहानपरिञ्जाय। 
कतमा जातपरिञ्जा ? तण्हं जानाति, अयं रूपतण्टा अयं सदृतण्टा 
अयं गन्धतण्टा अयं रसतण्टा अयं फोटरुव्वतण्डा अयं धम्मतण्टा ति 
जानाति पस्सति - अयं जातपरिञ्जा। 

कतमा तीरणपरिन्ञा? एवं जातं कत्वा तण्हं तीरेति 
अनिच्चतो दुक्डतो रोगतो गण्डतो सल्छतौ अघतौो आवाधतो परतो 
पलोकतो इईतितो उपहवतो भयतो उपसग्गतो चलतो पभडगुतौ 
अद्‌धुवतो अताणतो अलेणतो असरणतौो असरणीभूततो रित्ततो 
तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततो आदीनवतौ विपरिणामधम्मतो असारकतो 
अघमूलतो' वधकतो विभवतौो सासवतो सद्भुततो मारामिसतो 
जातिधम्मतो जराधम्मतो व्याधिधम्मतो मरणधम्मतो सोकपरि- 
देवदुक्वदोमनस्सुपायासधम्मतो संकिठेसधम्मतो' समुदयतो अत्थ ्गमतो 
अस्सादतो' आदीनव्रतो निस्मरणतो तीरेदि ~ अयं तीरणपरिञ्या। 

कतमा पहानपरिञ्जा? एवं तीरयित्वा तण्टं पजहति 
विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति - अयं पहानपरिजञ्जा। 

तण्हं परिजञ्जाया ति। तण्टु इमाहि तीहि परिञ्जाहि 
परि जानित्वा । अनासवा ति। चत्तारो आसवा ~ कामासवो, भवासवो, 
दिद्ासवो, अविज्जासवो। येसां इमे आसवा पहीना उच्छिन्नमूटा 
तालावत्थुकता अनभावंकता आयतिं अनुप्पादधम्मा, ते वुच्चन्ति 
अनासवा अरहन्तो खीणासवा । तण्हं परिञ्जाय अनासवासं अहं पि 
ते ओघतिण्णा ति त्रूमी ति। ये तण्डु परिञ्जाय अनामवा, अह्‌ पि 





१. अधघमूलकतो -स्या०। २. स्या० पोत्यके नत्थि। ३. अनस्मादतो - स्या० । 
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ते कामोघं तिण्णा भवोघं तिण्णा दिद्रोघं तिण्णा अविज्जोघं तिण्णा 
सब्बसंसारपथं तिण्णा उत्तिण्णा नित्तिण्णा अतिक्कन्ता समतिक्कन्ता 
वीतिवत्ता ति ब्रूमि वदामि ति~ तण्हुं परिज्ञाय अनासवासे अहं 
पि ते ओघतिण्णा ति ब्रूमि। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


५३. 


एतामिनन्दामि वचो महेसिनो, 
सुकित्तितं गोतमनूपधीकं । 
ये सीध दद्रुं व सुतं मुतं वा, 
सीखव्बतं वा पि पहाय सनव्वं। 
अनेकरूपं पि पटहाय सव्वं, 
तण्ं परिज्ञाय अनासवासे । 
अहं पि ते ओघतिण्णा ति ब्रूमी'" ति॥ 
नन्दमाणवपृच्छानिटैसो सत्तमो । 


८. हेमकमाणवयुच्छानिहेसो 


ये मे पुष्बं विथाकसु, (इच्चायस्मा हेमको ) 
हरं गोतमसासना । 

इच्चासि इति भविस्सति, सञ्बं तं इतिहीतिहं । 

सब्बं तं तक्कबडुनं, नाहं तत्थ अभिरसिं । 


ये मे धुब्बे वियाकसू ति। यो" च वा्वरी ब्राह्मणौ ये चञ्ने 
तस्स आचरिया, ते सकं दिदि सकं सन्तिं सकं रुचिं सकं टद्धिं सकं 
अज्जासयं सकं अधिप्पायं व्याकसुः आाचिविखंसु देसयिंसु पञ्जपिसु 
पदुपिसु विवरिसु विभजसु उत्तानीजकसु पकासेसुं ति-ये मे पुब्ब 
वियाकसु । इच्चायस्मा हेमको ति। इच्चा ति। पदसन्धि .पे०... 
पदानुपुव्बतापेतं - इच्च ति । आयस्मा ति । पिथवचनं .. पे०...। हेमको 
ति ~ तस्स ब्राह्मणस्स नामं ...पे०... अभिन्धपो ति - इच्चायस्मा हमको । 


हरं गोतमसासना ति । हरं गोतमसासना परं गोतमसासना 
पुर गोतमसासना पठमतरं गोतमसासना वुद्धसासना जिनसासना 
5 तथागतसासना अरहन्तसासना ति ~ हुरं गोतमसासना । 





१. येति यो -स्या०। २. व्याकरिसु -स्या०। 
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इच्चासि इति भविस्सती ति एवं किर आसि, एवं किर 
भविस्सती ति~ इच्चासि इति भविस्यति 


सब्बं तं इतिहीतिहं ति । सव्वं तं इतिहीतिहं इतिकिराय 
परम्पराय पिटकसस्पदाय तक्कहेतु नयहेतु आकारपरिवितक्केन 
दिद्विनिज्छानक्वन्तिया न सामं सयमभिञ्जातं न अत्तपच्चक्वधम्मं 
कथयिस्‌ ति - सव्वं तं इतिही तिह्‌ । 

सबव्बं तं तक्कवदुनं ति। सव्वं तं तक्कवडुनं वितक्कघडुनं 
स द्कप्पवडुनं कामवितवकवडुनं व्यापादवितक्कवड्ुनं विहिसावितक्क- 
वडनं जातिवितक्कवंडुनं जनपद वितक्कवडुनं अमरादितक्कवडुन' 
परानुदयतायटिसयुत्ततवितक्कवडन ' टाभसक्कारसिलोकपटिसंगत्तवितक्कव- 
वडनं अनवजञ्जत्तिणटिसंयुत्तवितक्कवडनं ति - स्वरं तं तक्कवडनं । 

नाहं तत्थ अभिरमिं ति। नाहं तत्थ अभिरमिं न विन्दं 
नाधिगच्छि न पटिकभिं ति -नाहं तत्थ अभिरमिं। तेनाह सो 
ब्राह्मणो - 


“ये मे पुतव्वे वियाकसु, (इच्चायस्मा हेमको ) 
हूर गोतमसासना । 

इच्चायि इति भविस्मति, सव्वं तं इतिही तिह । 

सव्वं तं तक्कवडनं, नाहं तत्थ अभिरमि'' ति॥ 


१५४. त्वं च भे धम्मभस्लाहि, तण्ठानिग्घातनं मुनि । 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोकं विसत्तिकं \\ 


त्वं च सं धस्ममक्वाही ति। त्वं ति। भगवन्तं भणति। 
धम्मपक्खाही ति । धम्मं ति। आदिकल्याणं मनज्मेकल्याणं परियो- 
सानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं कंवरुपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं, 
चत्तारो सतिपद्राने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो इदधिपादे पञ्चि- 
न्दरियानि पञ्च वलानि सत्त वोज्भङ्खं अरियं अदुङ्किकं मग्गं निव्वानं 
चं निव्वानगामिनिं च परिपदं अकवाहि आचिक्वाटि देसेहि पञ्जपेटि 
पदुपेटि विषराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेहीति -त्वेच मे 
धम्ममक्ख [हि । 





१. अमरव्रितक्कवडनं - स्या०। २. परानुहुयता० -स्या०। 
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तण्हानिग्घातनं मुनौ ति। तण्हा ति~ रूपतण्टा ...प०... 

धम्मतण्हा । तण्टानिग्घातनं तण्टापहानं तण्टावृपसमं तण्हापटिनिस्सग्गं 

तण्टापटिप्पस्सद्धिं अमतं निन्वानं। मनी ति। मोनं वृच्चति नाणं 
पे०... सद्धजारमतिच्च सो मुनी ति - तण्हानिग्घातनं म्‌नि। 


यं विदित्वा सतो चरं ति। यं विदितं कत्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । “सब्बे सद्भारा अनिच्चा'' 
ति विदितं कत्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा, 
“सब्बे सह्भारा दुका" ति ... "सन्बे धम्मा अनत्ता'' ति ...प०... “यं 
किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं' ति विदितं कत्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा। सतो ति। 
चतूहि कारणेहि सतो काये कायानुपस्सनासतिपद्ानं भावेन्तो 
सतो ...पे०... सो वुच्चति सतो + चरं ति । चरन्तो विहरन्तो इरियन्तो 
वत्तेन्तो पालेन्तो यपेन्तो यापेन्तो ति -यं विदित्वा सतो चरं+ 
तरे लोकं विसत्तिकं ति। विसत्तिका वृच्चति तण्टा। यो 
रागो सारागो ... प° ... जभिज्छा लोभो अकुसलमूरं । विसत्तिका ति । 
केनदुन विसत्तिका ... पे० ... विसटा वित्थता ति विसत्तिका । लोके 
ति। अपायलोके मनुस्सलोकरं देवलोकं खन्धटोके धातुलोके आयतन- 
लोके । तरे लोके विस.त्तकं ति। लोकं वेसा विसत्तिका लोके वेतं 
विसत्तिकं सतो तर्य उत्तरेय्यं पतरे्यं समतिक्कमेय्यं वी तिवत्तेय्यं 
ति- तरे लोकं विसत्तिकं। तेनाह सो ब्रादाणो - 
त्वं च मे धम्ममक्वाहि, तण्टानिग्घातनं मुनि। 
यं विदित्वा सतो चरं, तरे लोके विसत्तिकं'' ति ॥ 


५५. इध दिद्सुतमुतविञ्जातेसु, पियरूपेसु हमक । 
छन्दरागविनोदनं, निन्बानपदमच्चुतं ।। 


इध दिद्रुसुतमुतविञ्जातस्‌ ति। दद्र ति- चक्वुना दिटट। 
सुतं ति - सोतेन सुतं। मुतं ति - घानेन' घायितं जिब्दाय सायितं 
कायेन पुटं । विजञ्जातं ति - मनमा विज्ञातं ति - इध दिद्ुसुतमुत- 
विजञ्जातेसु । 





१. तरेय्य -स्या०; एवमुपरि पि। २. मूतं घानेन -स्या०। ३. जातं -स्या०। 
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पियरूपेसु हेमका ति। किञ्च लोकं पियरूपं सातरूपं ? 
चक्खु लोके पियरूपं सातरूपं, सोतं लोके ... घानं लोके ... जिन्हा 
लोके .. कायो लोकं ... मनो लोके पियरूपं सातरूपं; रूपा लोकं 
पियरूपं सातरूपं, सहा लोके ... गन्धा लोके ... रसा लोके ... फोटुव्बा 
लोके ... धम्मा लोके पियरूपं सातरूपं ; चक्सुविञ्जाणं लोके पियरूपं 
सातरूपं, सोतविञ्जाणं लोके पियरूपं सातरूपं, घानविजञ्ाणं लोके ... 
जिन्हाविज्जाणं खोके ... कायविञ्बाणं लोके ... मनोविज्बाणं लोके 
पियरूपं सातरूपं, चक्खुसम्फस्सो लोकं ... सोतसम्फस्सो लोकं ... 
घानसम्फस्सो लोके ... जिब्हासम्फस्सो लोकं ... कायसम्फस्सो लोकं ... 
मनोसम्फस्सो लोकं पियरूपं सातरूपं; चक्खुसम्फस्सजा वेदना 
लोकं पियरूपं सातरूपं ... सोतसम्फस्सजा वेदना ... घानसम्फस्सजा 
वेदना ... जिन्हासम्फस्सजा वेदना ... कायसम्फस्सजा वेदना ... 
मनोसम्फस्सजा वेदना लोकं पियरूपं सातरूपं ; रूपसञ्जा लोके ... 
सहसञ्जा लोके ... गन्धसञ्जा लोके ... रससजञ्जा लोके ..- फोट्ुव्व- 
सञ्ञा लोके ... धम्मसञ्जा लोके पियषूपं सातरूपं, रूपसञ्चेतना 
लोके ... सदृसञ्चेतना लोकं ... गन्धसञ्चेतना लोके ... रससञ्चेतना 
लोकें ... फोट्रुन्वसञ्चेतना लोकं ... धम्मसञ्चेतना लोकं पियरूपं 
सातरूपं ; रूपतण्टा लोके ... सदतण्टा लोकं .-- गन्धतण्टा लोके ... 
रसतण्टा लोके ... फोद्रुव्बतण्ा लोके ... धम्मतण्टा लोके पियरूपं 
सातरूपं ; रूपवितक्को लोके ... सटह्वितक्को लोकं ... गन्धवितवको 
लोके ... रसवितक्को लोके ... फोद्रुव्बवितक्को लोके ... धम्म- 
वितक्को लोकं पियरूपं सातरूपं ; रूपविचारो लोकं पियरूपं सातरूपं, 
सहविचारो लोके ... गन्धविचारो लोके ... रसविचारो लोके ... 
फोटुब्बविचारो लोके ... धम्मविचारो लोके पियरूपं सातरूपं ति - 
पियरूपेसु हेमक । 

छन्दरागविनोदनं ति। छन्दरागो ति । यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामरागो कामनन्दी कामतण्टा कामसिनेहो कामपरिखाहो काम- 
मुच्छा कामन्छोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं कामच्छन्दनी- 
वरणं । छन्दरागविनोदनं ति । छन्दरागप्पहानं छन्दरागवृपसमं 
छन्दरागपटिनिस्सग्ग छन्दरागपटिप्पस्सद्धं अमतं निव्वानं ति- 
छन्दरागविनोदनं । 


30 


3. 128 


„ 129 


॥ 


15 


20 
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निन्बानपदमच्चुतं ति। निन्वानपदं ताणपदं केणपदं सरणपदं 
अभयपदं । अच्चुतं ति। निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं ति~ 
निव्वानपदमच्चुतं । तेनाह भगवा- 
““इध दिद्ुसुतमुतविञ्जातेसु, पियरूपेसु हेमक । 
छन्दरागविनोदनं, निव्वानपदमच्चतं'' ति ॥ 


५६. एतदजञ्जाय ये सता, दिट्ुधस्माभिनिन्बुता । 
उपसन्ता च ते सदा, तिण्णा लोको विसत्तिक ॥ 


एतदञ्जाय ये सदा ति। एतं ति। अमतं निव्वानं। यो सो 
सव्वसद्वारसमथो सन्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्टक्यो विरागो निरोधो 
निव्बानं । अञ्बाया ति। अञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा व्रिभूतं कत्वा । ““सव्वे सद्भारा जनिच्चा' ति अञ्जाय 
जानित्वा तुच्यित्वा तीरयित्वा विभावपित्वा विभूतं कत्वा । “सव्व 
सद्भारा दक्वा" ति... “सब्बे घम्मा अनत्ता'' ति ...पे०... "यं किञ्चि 
समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं” ति अञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा 
तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । ये ति - अरहन्तो खीणासवा । 
सता ति - चतूहि कारणेहि सता। काये कायानुपस्सनासति- 
पद्रानं भावितत्ता' सता ... पे०... ते वुच्चन्ति सता ति - एतदञ्जाय 
ये सता । 

दिद्रुधम्माभिनिन्बुता ति । दिदुधम्मा ति। दिद्ुधम्मा जातधम्मा 
तुकितिधम्मा तीरितधम्मा विमूतधम्मा विभावितवम्मा। “सव्व 
सद्धारा अनिच्चा'' ति दिदरुधम्मा ...पे०...५यं किञ्चि समुदयधम्मं 
सव्वं तं निरोधधम्मं'” ति दिदुधम्मा जातधम्मा तुकितधम्मा 
तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा। अभिनिषब्बुता ति। रागस्स 
निव्वापितत्ता निव्वुता, दोसस्स निव्वापितत्ता निव्बुता, मोहस्स 
निन्वापितत्ता निन्वुता, कोधस्स ... उपनाहस्स ... सव्वाकुसलाभि- 
सद्धारानं सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता निज्मातत्ता निन्बुतत्ता 
विगतत्ता पटिप्पसद्धत्ता सन्ता उपसन्ता वूपसन्ता निव्वुता परिप्प- 
स्सद्धा ति ~ दिदुधम्माभिनिव्बता। 





१. भवेन्ता - स्या०। २. अभिनिन्वुता -स्या०; एवमुपरि पि। 
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उपसन्ता च ते सदा ति। उपसन्ता ति। रागस्स उपसमितत्ता 
निव्वापितत्ता उपसन्ता ... दोसस्स ... मोहस्स ... कोधस्स ... उपनाहस्स 
...पे०... सन्वाकुसलाभिसङ्खारानं सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता 
निज्छातत्ता निब्वृतत्ता विगतत्ता पटिप्पसंढत्ता सन्ता उपसन्ता 
वूपसन्ता निन्बृता परटिप्पस्सद्धा - ति उपसन्ता। ते ति - अरटन्तो 
खीणासवा। सदा ति। सदा सव्वकारं निच्चकारं धूवेकालं सततं 
समितं अब्वोकिण्णं पो नृपो श्रं उदकूमिक्र जातं अवीचिसन्ततिसदहितं 
फस्सितं' परेभत्तं पच्छाभत्तं पुरिमयामं' सञ्िमयामं पच्छिमथामं 
काले जुष्टे वस्से हेमन्ते गिम्दे पुरिमे परयोखन्पे मज्मिमे वयोखन्धे 
पच्छिम वयोखन्धे ति - उपसन्त। च ते सदा । 10 

तिण्णा लोके विसत्तिकं ति । विसत्तिका वुच्यति तण्टा। 
यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्छा लोभो अकुसंख्मूटं । विसत्तिका 
ति। केनदरेन' विसत्तिका ...प०...विसटा विग्थता ति विसत्तिका। 
लोके ति! अपायलोके ...पे०... आयतनरोकं । तिण्णा लोके विसत्तिकं 
ति। लोके वेसा विसत्तिका लोके वेतं वियत्तिकं तिण्णा उत्तिण्णा 15 
नित्थिण्णाः अतिक्कन्ता सम॑तिक्कन्ता वीतिवत्ता ति-तिण्णा लोके 
विसत्तिकं । तेनाह भगवा - 


ल 


“"एतदजञ्ञाय ये सता, द्दरुधम्माभिनिव्वुता । 8, 150 
उपसन्ता च ते सदा, तिण्णा लोकं विसत्तिक'' ति॥ 
सह गाथापरियोस्ाना ...पे०... सत्था मे मन्तं भगवा, सावको- 20 
हमस्मी ति। 


हमकमाणव्पुच्छानिदेमो अद्रुमो । 


९. तोदेग्यमाणवयुच्छानिदसो 


५७. यस्मिं कामां न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो ) 
तण्हा यस्स न विज्जति। 
कथंकथां च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स कोदिसो ॥ 





१. सदा मव्वदा -स्या०। २-२. पोखानुपोखं उदकुम्मिजातं - स्या०। ३. फुसितं - 
स्या०। ४. पुरिमयामे -स्या०; एवमुपरि पि। ५. केनत्थेन - स्या०। ६. नित्तिण्णा -स्या०। 
चु नि०- १८ 
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यस्मिं कामा न वसन्ती ति। यस्मिं कामा न वसन्ति न 
संवसन्ति न आवसन्ति न' परिवसन्ती ति - यस्मिं कामा न वसन्ति'। 
इच्चायस्मा तोदेय्यो ति । इच्चा ति । पदसन्धि ...पे०.. पदानुपुव्बतापेतं - 
इन्वा ति। आयस्मा ति। पियवचनं ...पे०...। तोदेय्यो ति। तस्स 
ब्राह्मणस्स नामं ...पे०... अभिलापो ति - इच्चायस्मा तोदेय्यो । 


तण्हा यस्स न विज्जतीति। तण्टा यस्स नत्थि न सतिन 
संविज्जति नुपलन्भति जाणग्गिना दड़ा ति - तण्ठा यस्स न विज्जति। 


कथंकथां च यो तिण्णो ति। कथंकथा चयो तिण्णो उत्तिण्णो 
नित्थिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति~ कथंकथा च 
यो तिण्णो । 


विमोक्छो तस्स कीदिसो ति। विमोक्वो तस्स कीदिसो 
किंसण्ठितो किंपकारो किंपटिभागो इच्छितव्वो ति विमोक्छं पुच्छती 
ति ~ विमोक्खो तस्स कीदिसो । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“यसिमि कामा न वसन्ति, (इच्चायस्मा तोदेय्यो ) 
तण्टा यस्स न विज्जति। 
कथंक्था च यो तिण्णो, विमोक्ो तस्स कीदिसो ' ति ॥ 


५८. यस्मिं कामा न वसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्हा यस्स न विज्जति । 
कथंकथा च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स नापरो । 


यस्मिं कामा न वसन्ती ति। यस्मिं ति। यस्मि! पुग्गलेः 
अरहन्ते खीणासवे । कामा ति । उदानतो दव कामा ~ वत्थुकामा च 
किलेसकामा च ...पे०... इमे वुच्चन्ति वल्थुकामा ...पे०... इमे वुच्चन्ति 
किटेसकामा । यस्मि कामा न वसन्ती ति। यस्मिं कामा न वसन्ति 
न संवसन्ति न आवसन्ति न परिवसन्ती ति~ यस्मिं कामा न वसन्ति 


तोदेय्या ति भगवा ति। तोदेग्या ति। भगवा तं ब्राह्मणं 
नामेन आरुपति । भगवा ति । गारवाधिवचनमेतं ... पे० ... सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति -तोदेय्या ति भगवा। 





१-१. स्या० पोत्थके नत्थि । २. पादानुपुव्बकमेतं ~ स्या०। ३-३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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तण्हा यस्स न विज्जतीति। तण्हा ति~ रूपतण्टा सहतण्टा 
गन्धतण्ा रसतण्टा फोटरुव्बतण्टा धम्मतण्हा। यस्सा ति - अरहतो 
खीणासवस्स। तण्हा यस्स न विज्जती ति। तण्टा यस्स नत्थि न 
सति न संविज्जति नुपटव्भति, पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटि- 
प्पस्सद्धा अभव्वुप्पत्तिका जाणग्गिना दङ्खा ति - तण्ा यस्स न विज्जति। 

कथंकथा च यो तिण्णो ति। कथंकथा वुच्चति विचिकिच्छा। 
दुक्खं क ह्का ... पे० ... छम्मितत्तं चित्तस्स मनोविकेखो । यो ति -यो सो 
अर्हं खीणासवो। फथंकथा च यो तिण्णो ति। कथंकथा च यो 
तिण्णो उत्तिण्णो नित्थिण्णो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो वीतिवत्तो 
ति -कथंक्था च यो तिण्णो। 


विमोक्खो तस्स नापरो ति। नत्थि तस्स अपरो व्रिमोक्खो 
येन विमोक्सेन विमुच्चेय्य । विमुत्तौ सो। कतं तस्स विमोक्वेन 
करणीयं ति ~ विमोक्वो तस्म नापरो। तेनाह भगवा - 


"यस्मिं कामा न व्रसन्ति, (तोदेय्या ति भगवा) 
तण्टा यस्स न विज्जति। 
कथंकथा च यो तिण्णो, विमोक्खो तस्स नापरो" ति॥। 


१५९. निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उद पञ्जकष्पी । 
मुनिं अहं सक्क यथा विजज्ञं, 
तं मे वियाचिक्छ समन्तचक्खु । 


निराससो सो उद आससानो ति । नित्तण्टो सो, उदाहु सतण्टो 
रूपे आसीसति", सदे ... गन्धे ... रसे ... फोदटुव्वे ... कुलं... गणं ... आवासं ... 
कामं ... यसं ... पसंसं ... सुखं ... चीवरं ... पिण्डपातं ...सेनासनं ... गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्ार... कामधातु... रूपधातुं ... अरूपधातु... कामभवं ... 
रूपभवं ... अरूपभवं ... सजञ्जाभवं... असज्जाभवं ... नेवसञ्जानासञ्जा- 
भवं ... एकवोकारमवं ... चतुवोकारभवं ... पञ्चवोकारभवं .. अतीतं ... 
अनागतं ... पच्चुप्पन्नं ... दिदुसुतमुतविञ्जातव्वे धम्मे आसीसति सादियति 
पत्थेति पिहेति अभिजप्पती ति ~ निराससो सो उद आससानो । 





१. स्या० पोत्थके नस्ि। २. कथं - स्या०। ३-३. करूपं आसियति - स्या०। 
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पञ्ञयाणवा सो उद पञ्ञकष्पी ति। पञ्डाणवा सो ति। 
पण्डितो पञ्चवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी । उद पञ्ञकण्पी 
ति। उदाहु अद्रुसमापत्तिनाणेन वा पञ्चवाभिञ्ानाणेन वा मिच्छा- 
जाणेन वा तण्हाकप्पं वा दिद्िकप्पं वा कप्पेति जनेति सञ्जनेति 
निव्वत्तेति अभिनिव्वत्तेती ति ~ पञ्जाणवा सो उद पञ्लकप्पी। 
मुनिं अहं सक्कं यथा विजञ्ञं ति। सक्का ति। सक्को 
भगवा'। सक्यकुा पव्वजितो ति पि सक्को। अथ वा, अङ्को 
महद्धनो धनवा तिपि सक्को । तस्सिमानि धनानि, सेय्यथिदं - 
सद्धाघनं सीलधनं हिरिधनं ओत्तप्पधनं सुतधनं चागघनं पञ्जाधनं 
सतिपद्रानधनं सम्मप्पधानघनं इदधिपादधनं इन्द्रियधनं बल्धनं बोज्म- 
द्धनं मग्गधनं फल्धनं निव्वानधनं ति। तेहि अनेकविधेहि धनरत- 
नेहि अङो महदढनो धनवाति पि सक्को। अथ वा, पहु विसवी 
अलमत्तो सूरो वीरो चिक्कन्तो अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी 
अपलायी पहीनभयभेरवो विगतलोमहंसो ति पि संवको। मुनिं अहं 
सक्क यथा विजञ्जं ति। सक्कं यथाहं मुनिं जानेय्यं आजानेय्यं 
विजानेय्यं पटिचिजानेय्यं पटिविज्भेय्यं ति - म॒निं अहं सक्कं यथा 
विजञ्जं। 
तं मे वियाचिक्ड संमन्तचवेख्‌ ति। तं ति। यं पुच्छामि यं 
याचामि यं अज्छसामि यं पसादेमि। वियाचिक्खा ति। आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्जपेहि पदट्ुपेहि त्रिवराहिं विभजाहि उत्तानीकरोहिं पका- 
सेहि! समन्तचक्ू ति। समन्तचक्ठुं व्‌ स्चति सव्वञ्जृतजाणं ... पे०... 
तथागतो तेन समन्तचक्खू ति-तं मे त्रियाचिक्ख समन्तचक्षु। 
तेनाह सो ब्राह्मणो - 
“निराससो सो उद आससानो, 
पञ्जाणवा सो उद पञ्लकप्पी । 
मुनि अहं सक्कं यथा विजञ्चं, 
तं मे वियाचिक्व समन्तचक्खू"" ति ।! 
६०. निराससो सो न च आससानो, 
पञ्ञजाणवा सो न च पञ्ञाकप्ी। 


१. अथवा -स्या०। 
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एवं पि तोदेय्य मुनि विजान, 
अकिञ्चनं कामभवं असक्तं ॥ 


निराससो सो नच आससानो ति। निच्तण्होसो। नसो 
सतण्हो रूपे नासीसति' । सहे ... गन्धे ... दिदरुसुतमुतविञ्जातव्बे धम्मे 
नासीसति न इच्छति न सादियति न पत्थेति न पिहंति नाभिजप्पती 
ति-निराससो सो नच आससानो। 


पञ्जाणवा सो न च पञ्जकप्पी ति । पञ्जाणवा' ति । पण्डितो 
पञ्जवा वुद्धिमा जाणी विभावी मेधात्री। न च पञ्ञ्यकप्पी ति। 
अटुसमापत्तिनणेन या पञ्चाभिञ्जाजाणेन वा मिच्छाजाणेन वा 
तण्टाकप्पं वा न कम्पति दिद्विकप्पं वा न कप्पेति न जनेति न 
सञ्जनेति न निन्वत्तेति नाभिनिव्वत्तेती ति - पञ्जाणवा सोनच 
पञ्चकप्पी । 

एवं पि सोदेथ्य मुनि विजाना ति। मुनी ति। मोनं वुच्चति 
नाणं ..पे०... संद्धजाटमतिच्च सो मुनि। एवं पि तोदेय्य मुनिं 
विजना ति। तोदेय्य, एवं मुनिं जान्‌ पटिजानः पटिविजानः 
पटिविज्छाः ति'-एवं पि तोदेय्य मुनिं विजान। 

अकिञ्चनं कामभवे असत्तं ति। अकिञ्चनं ति। रागकिञ्चनं 
दोसकिञ्चनं मोहकिञ्चनः सानकिञ्चनं दिद्टिकिञ्चनं किलेसकिञ्चनं 
दुच्तरितकि्््दनं। यस्सेतानि किञ्यनानि' पहीनानि समृच्छिन्नानि 
वूपदन्तानि परटिप्पस्सद्धानि यभव्दुप्पत्तिकानि जाणग्गिना दङ्खानि, सो 
वुच्यति अकिञ्चनो कामा ति। उदानतो द्व कामा -वत्थुकामा च 
किठेसकामा च ...पे०... दमे वृच्चन्ति वत्थुकामा ... पे० ... दमे वुच्चन्ति 
किलेसकामा । भवा ति। द्वे भवा - कम्मभवो च पटिम॒न्धिको च 
पुनव्भवो ...पे ०... अयं पटिसन्धिको पुनव्भवो । 

अकिञ्चनं कामभवे असत्तं ति। अकिञ्चनं पृग्गलं कामे च 
भवे च अस्तं अलग्गं अरुग्गितं अपलिवुद्धं निक्लन्तं निस्सट' 





१-१. रूप नासियति - स्या०। २. पञ्जाणवासो-स्या०। ३. विजान -स्या०। 
४. पटिविजानाति - स्या०। ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६-६. यस्मेते किलञ्चना -स्या०; 
एवमुपरि पि} ७. निस्सटुं - स्या०। 
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विप्पमुत्तं विसञ्जुत्तं विमरियादिकतेन चेतसा विहरन्तं ति - अकिञ्चनं 
कामभवे असत्तं ! तेनाह भगवा - 


"निराससो सो न च आससानो, 

पञ्जाणवा सो न च पञ्जकप्पी। 
6 एवं पि तोदेय्य मुनिं विजान" 

अकिञ्चनं कामभवे असत्तं ति॥ 


सह्‌ गाथापरियोसाना ...पे०... सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 


तोदेग्यमाणवपुच्छानिदेसो नवमो । 


१०. कप्पमाणवपुच्छानिहेसो 


६१. मज्ज सरस्मिं तिद्रं, (इच्चायस्मा कप्पो ) 
10 ओघे जाते महन्भये । 
जरामच्चुपरेतानं, दीपं पन्रूहि मारिस । 
त्वं च मे दीपमक्ाहि, यथायिदं नापरं सिया ॥ 


मज्भे सरस्मिं तिट्ुतं ति। सरो वुच्चति संसारो आगमनं 

गमनं गमनागमनं कालं गति भवाभवो चुति च उपपत्ति च निब्बत्ति 

5 च मेदो च जाति च जरा च मरणं च। संसारस्स पुरिमा पि 
कोटि न पञ्जायति, पच्छिमा पि कोटि न पञ्नायति; मज्मेव' 
संसारे सत्ता ठिता पतिद्िता अल्लीना उपगता अज्छोसिता अधिमुत्ता। 


कथं संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति ? एत्तका जातियो 

वटं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स 

2 पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि जातिसतानि वदरं वत्ति, 
ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि 

न पञ्जायति। एत्तकानि जातिसहस्सानि वटं वत्ति, ततो परं न 
वत्तती ति, हेवं नत्थि । एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति । 
एत्तकानि जातिसतसहस्सानि वटं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, 





१. चे-स्या०। 
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हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तका 
जातिकोटियो वटं वत्ति, ततो परंन वत्ततीति, हेवं नत्थि। एवं 
पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि जातिकोटिसतानि 
वटुं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स 
पुरिमा कोटि न पञ्जायत्ि। एत्तकानि जातिकोटिसहस्सानि वद्र 
वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा 
कोटि न पञ्ायति। एत्तकानि जातिकोटिसतसदटस्सानि वटुं वत्ति, 
ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा 
कोटि न पञ्ायति। 


एत्तकानि वस्सानि वदरं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं 
नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि 
वस्ससतानि वदं वन्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं 
पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि वस्ससहस्सानि 
वटं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स 
पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि वस्ससतसहस्सानि वद्र 
वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा 
कोटि न पञ्जायति। एत्तका वस्सकोटियो वदरं वत्ति, ततो पर्‌ न 
वत्तती ति, हेवं नत्थि । एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति । 
एत्तकानि वस्सकोटिसतानि वदरं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, 
हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि 
वस्सकोटिसहस्सानि वदं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। 
एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि वस्सकोटि- 
सतसटस्सानि वदरं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि 
संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। 


एत्तकानि कप्पानि वद्र वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं 
नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि 
कप्पसतानि वटुं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं 
पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि कप्पसहस्सानि 
वटं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स 
पुस्मि कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि कप्पसतसहस्सानि वटं वत्ति, 
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ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि 
न पञ्जायति। एत्तका कप्पकोरियो वटं वत्ति, ततो परं न वेत्तती 
ति, हेवं नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्चायति। 
एत्तकानि कप्पकोटिसतानि वटं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं 
नत्थि। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि 
कप्पकोटिसहस्सानि वटं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हेवं नत्थि। 
एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि कप्पकोरि 
सतसहस्सानि वदरं वत्ति, ततो परं न वत्तती ति, हवं नत्थि। एवं 
पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। 
वृत्तं हेतं भगवता - “जनमतम्गोयं, भिक्खवे, संसारो" । पुव्वा 
कोटि न पञ्जायति अविज्जानीवरणानं सत्तानं तण्टासंयोजनानं 
सन्धावतं संसरतं । एवं दीघरत्तं॑खो, भिक्खवे, दुक्खं पच्चनुभूतं 
तिब्वं पच्चनुभूतंः व्यसनं पच्चनुभूतं, कटसी वड्भता' । यावच्न्विदं, 
भिक्खवे, अलमेव सव्वसद्भरेसु निष्विन्दितुं अलं पिरज्जितुं अलं 
विमुच्चितु" ति। एवं पि संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। 
कथं संसारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्जायति? एत्तका 
जातियो वटुं वत्तिस्सति, ततो परं न वत्तिस्सती ति, हेवं नत्थि। 
एवं पि संसारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्जायति। एत्तकानि जाति- 
सतानि, एत्तकानि जातिसहस्सानि, एत्तकानि जातिसतसहस्सानि, 
एत्तका जातिकोटियो, एत्तकानि जातिकोटिसतानि, एचकानि 
जातिकोटिसहस्सानि, एत्तकानि जातिकोटिसतसहस्सानि, एत्तकानि 
वस्सानि, एत्तकानि वस्ससतानि, एत्तकानि वस्ससहस्सानि, एत्तकानि 
वस्ससतसहस्सानि, एत्तका वस्सकोटियो, एत्तकानि वस्सकोटिसतानि, 
एत्तकानि वस्सकोटिसहस्सानि, एत्तकानि वस्सकोटिसतसहस्सानि, 
एत्तकानि कप्पानि, एत्तकानि कप्पसतानि, एत्तकानि कप्पसहस्सानि, 
एत्तकानि कप्पसतसटहस्सानि, एत्तका कप्पकोटियो, एत्तकानि कप्प्‌- 
कोटिसतानि, एत्तकानि कप्पकोटिसहस्सानि, एत्तकानि कण्पकोरि- 
सतसटस्सानि वटं वत्तिस्सति, ततो परं न वत्तिस्सती ति, हेवं नत्थि । 


१. संसारस्स -स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. ववडिढतं-स्या०। ४ 
मुच्चितुं - स्या०। 
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एवं पि संसारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्जायति। एवं पि संसारस्स 
पुरिमा पि कोटि न पञ्जायति, पच्छिमा पि कोटि न पञ्जायति, 
मज्मेव संसारे सत्ता ठिता पतिद्भिता अल्लीना उपगता अज्छोसिता 
अधिमृत्ता ति - मज्मे सरस्मिं तिदुतं। इच्चायस्मा कप्पो ति । इच्चा 
ति । पदसन्धि ... पे०...। आयस्मा ति । पियव चनं ... पे०...। कप्पो ति । 
तस्स ब्राह्मणस्स नामं ... पे०... अभिखापो ति - इच्चायस्मा कप्पो । 

ओघे जाते महम्भये ति। कामोधे भवोघे दिद्रोघे अविज्जोषे 
जाते सञ्जाते निब्बत्ते अभिनिव्वत्ते पातुभूते । महञ्भये ति। जातिभये 
जराभये व्याधिभये मरणभये ति - ओघे जाते महन्भये । 

जरामच्चुपरेतानं ति। जराय फुट्रानं परेतानं समोटितानं 
समल्नागतानं । मच्चुना फटानं परेतानं समोहितानं समन्नागतानं, 
जातिया अनुगतानं जराय अनुसटानं व्याधिना अभिभूतानं मरणेन 
अन्भाहतानं अताणानं अरणानं असरणानं असरणीभूतानं ति - 
जरामच्चुपरेतानं । 

दीपं पत्रूहिं मारिसा ति। दीपं ताणं कणं सरणं गतिं 
प्रायनं ब्रूहि आचिक्वाहि देसेहि पञ्जपेहि पदुपेहि विवराहि 
विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेहि। मारिसा ति। पियवचनं 
गरुवचनं सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं मारिसा ति~ दीपं परूहि 
मारिस। 


त्वं च मे दीपमक्लाही ति। त्वं ति। भगवन्तं भणति। 
दीपमक्खाही ति। दीपं ताणं रणं सरणं गतिं परायनं अक्खाहि 
आचिक्खाटि दंसेहि पञ्जपेहि पद्रुपेहि वरिवराहि विभजादहि उत्तानी- 
करोहि पकासेही ति-त्वं च मे दीपमक्ाहि। 

यथायिदं नापरं सिया ति। यथयिदं दुक्खं इधेव निरुज्मेय्य 
वृपसमेय्य अत्थं गच्छे्य पटिप्पस्सम्भेय्य पुनपटिसन्धिकं दुक्खं न 
निव्वत्तेय्य, कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूपघातुया वा कामभवें 
वा रूपभवे वा अरूपभवे वा सञ्जाभवे वा असन्जाभवे वा 
नेवसञ्जञानासञ्जाभवे वा एकवोकारभवे वा चतुबोकारभवे वा पञ्च- 
वोकारभवे वा पुनगत्तिया वा उपपत्तिया वा पटिसन्धिया वा 
भवे वा संसारे वा वष्ट वा न जनेय्य न सञ्जनेय्य न निव्बत्तेय्य 
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नाभिनिव्बत्तेय्य । इधेव निरुज्छेय्य वृपसमेय्य अत्थं गच्छेय पटि- 
प्पस्सम्भेय्या ति - यथायिदं नापरं सिया । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


““मज्छे सरस्मिं तिटुतं, (इच्चायस्मा कप्पो) 
ओघे जाते महन्भये । 
6 जरामच्चुपरेतानं, दीपं पत्रूहि मारिस। 
त्वं च मे दीपमक्खाहि, यथायिदं नापरं सिया'' ति॥ 


६२. मज्भे सरस्मिं तिटुत, (कण्पा ति भगवा) 
ओघे जाते महञ्भये । 
जरामच्चुपरेतानं, दीपं पत्रूमि कष्य ते॥ 

10 मज्भे सरस्मिं तिटूतं ति । सरो वुच्चति संसारो आगमनं गमनं 
गमनागमनं कारं गति भवाभवो, चुति च उपपत्ति च निव्वत्तिच 
भेदो च जाति च जरा चमरणं च। संसारस्स पूरिमापि कोटिन 
पञ्जायति, पच्छिमा पि कोटिन पञ्जायति। मनज्मेव संसारे सत्ता 
ठता पतिद्िता अल्लीना उपगता अज्छोसिता अधिमृत्ता। 


18 कथं संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्ायति ? ...पे०.. एवं 

संसारस्स पुरिमा कोटि न पञ्जायति। कथं संसारस्स पच्छिमा कोटि 

न पञ्जायति ? ...पे०... एवं संसारस्स पच्छिमा कोटि न पञ्जायति । 

एवं संसारस्स पुरिमा पि कोटि न पञ्जायति, पच्छिमापि कोटिन 

पञ्जायति । मन्भेव संसारे सत्ता ठिता पतिद्िता अल्लीना उपगता 

2 अज्मोसिता अधिमुत्ता ति- मज्भे सरस्मिं तिद्रुतं। कप्पा ति भगवा 

ति। कष्पा ति। भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आलपति । भगवा ति। 

गारवाधिवचनमेतं ...पे ०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति ~ 

कप्पा ति भगवा । 

ओघे जाते महन्भये ति। कामोघे भवोघे दिद्रोघे अविज्जोघे 

% जाते सञ्जाते निव्बत्ते अभिनिव्वत्ते पातुभूते । महन्भये ति। जातिभये 
जराभये व्याधिभये मरणभयं ति - जधे जाते महन्भये । 

8. 190 जरामच्चुपरेतानं ति । जराय फूटानं परेतानं समोटितानं 

समन्नागतानं। मच्चुना फूद्ानं परेतानं समोहितानं समन्नागतानं 


१. एवं पि -स्या०। 
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जातिया अनुगतानं जराय अनुसटानं व्याधिना अभिभूतानं मरणेन 
अब्भाहतानं अताणानं अलेणानं असरणानं असरणीभृतानं ति - 
जरामच्चुपरेतानं । 

दीपं पत्रूमि कंप्प ते ति दीपं ताणं लेणं सरणं गतिं परायनं 
त्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्जपेमि पद्रुपेमि विवरामि विभजामि 
उत्तानीकरोमि पकासेमी ति ~ दीपं पन्रूमि कप्प ते । तेनाह भगवा - 


“मज्भे सरस्मिं तिद्रुतं, (कप्पा ति भगवा) 
ओघे जाते महन्भये । 
जरामच्चुपरेतानं, दीपं पब्रूमि क्प्प ते" ति ॥ 
६३. अकिञ्चनं अनादानं, एतं दीपं अनापरं । 
निब्बानं इति नं ब्रूमि, जरामच्चुपरिक्खयं ।! 


अकिञ्चनं अनादानं ति। किञ्चनं ति। रागकिञ्चनं 
दोसकिञ्चनं मोहकिञ्चनं मानकिञ्चनं दिद्टिकिञ्चनं किठेसकिंञ्चनं 
दुच्चरितकिञ्चनं; किञ्चनप्पहानं किञ्चनवृपसमं किञ्चनपटि- 
निस्सण्गं किञ्चनपरिप्पस्सद्धिं अमतं निन्बानं ति~ अकिञ्चनं। 
अनादानं ति। आदानं वृच्चति तण्हा । यो रागो सारागो ...पे०... 
अभिज्छा लोभो अकुसलम्‌र । आदानप्पहानं आदानवूपसमं आदान- 
पटिनिस्सग्गं आदानपटिप्पस्सद्धिं अमतं निव्बानं ति - अकिञ्चनं 
अनादाने । 

एतं दीपं अनापरं ति। एतं दीपं ताणं रेणं सरणं गति 
परायन । अनापरं ति। तम्हा परो अञ्जो दीपो नत्थि। अथ खो 
सो एवं' दीपो अग्गो च सेदो च विसे च पामोक्लो च उत्तमो 
च पवरो चा ति -एतं दीपं अनापरं। 


निञ्बानं इति नं ब्रूमी ति। वानं वुच्चति तण्टा। यो रागो 
सारागो ... पे०... अभिज्छा खोभो अकुसलमूलं । वानप्पहानं वानवूपसमं 
वानपटिनिस्सग्ं वानपरिप्पस्सद्धि अमतं निब्बानं । इती ति। पदसन्ि 
पदसंसग्गो पदपारिपूरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिखि्रिता पदानुपुन्व- 
तापेतं - इती ति। 





१-१. सोयेव - स्या०। 
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ब्रूमो ति। ब्रूमि आचिक्खामि देसेमि पञ्ज्पेमि पटुपेमि 
विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमि पकासेमी ति~ निव्वानं इति 
नं ब्रूमि। 

जरामच्चुपरिक्वयं ति। जरामरणस्स पहानं वृूपसमं 
पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धिं अमतं निव्वानं ति - जरामच्चुपरिक्खयं । 
तेनाह भगवा - 


"अकिञ्चनं अनादानं, एतं दीपं अनापरं । 
निन्बानं इति नं ब्रूमि, जरामच्चूपरिक्वयं'* ति ॥ 


६४. एतदजञ्जाय ये सता, दिट्ुधम्माभिनिन्बुता । 
न ते मारवसानुगा, न तें मारस्स पद्धग्‌ ॥ 


एतदञ्जाय ये सता ति। एतं ति - अमतं निव्बानं। यो सो 
सन्वसद्धारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्क्वयो विरागो निरोधो 
निब्बान । अञ्ब्याया ति। अञ्जाय जानित्वा तुरुयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा, “सव्वे सद्भारा अनिच्चा'” ति .. पे०... “यं 
किञ्चि समुदयधम्मं, सव्वं तं निरोधधम्मं'" ति अञ्जाय जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । ये ति ~ अरह॒न्तो 
खीणासवा। सता ति। चतूहि कारणेहि सता । काये कायानृपस्सना- 
सतिपद्रानं भावेन्ता सता ... पे०... ते वृच्चन्ति सता ति - एतदञ्ञाय 
ये सता । 

दिदुधम्माभिनिब्बुता ति दिद्ुधम्मा ति ~ दिद्ुधम्मा जातधम्मा 
तुलितधम्मा तीरितधम्मा विभूतधम्मा विभावितधम्मा । अभिनिन्बुता 
ति 1 रागस्स निव्वापितत्ता निव्वृता, दोसस्स ... पे०... सन्वाकरुसलाभि- 
सद्धारानं सन्तत्ता समितत्ता वृपसमितत्ता निञ््ञातत्ता निन्बृतत्ता 
परटिप्पस्सद्धत्ता सन्ता उपसन्ता वृपसन्ता निव्वुता परिप्पस्सद्धा ति- 
दिदुधम्माभिनिन्बुता । 


न ते मारवसानुगा ति। मारो'ति। योसोमारोक्ण्ो अधि- 
पति अन्तगू नमुचि पमत्तवन्ध्‌.। न ते मारवसानुगा ति। न ते मारस्स 
वसे वत्तन्ति, नापि मारो तेस्‌ वसं वत्तेति। ते मारं च मारपव्खं च 


१. पद्म्‌ -स्या०; एवमुपरि पि। २. मारा-स्या०। ३-३. वत्तैन्ति ~ स्या०। 
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मारपासं च भारवदिसं च मारामिसं च मारविसयं च मारनिवासं च 
मारगोचरं च मारबन्धनं च अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्छोत्थरित्वा 
परियादिथित्वा' महित्वा चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पाटन्त 
यपेन्ति यपेन्ती ति - न ते मारवसानुगा। 

न ते मारस्स पद्धग्‌ ति। न ते मारस्स पदधा पडचरा परि- 
चारिका सिया; वृद्धस्स ते भगवतो पद्धा पद्धचरा परिचारिका सिया 
ति-न ते मारस्स पद्धगू । तेनाह भगवा - 

“'एतदजञ्जाय ये सता, दिद्ुधम्माभिनिन्बुता । 
न ते मारवसानृगा, न ते मारस्स पद्धग्‌' ति ॥ 

सह गाथापरियोसाना ..पे०... सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 

हमस्मी ति। 
कप्पमाणवपुच्छानिहेमो दसमो । 





११. जतुकण्णिमाणवपुच्छानिदेसो 


६५. सुत्वानहं वीर अकामकामिं, (इच्चायस्मा जतुकण्णि ) 
ओघातिगं पुट्दुमकाममागमं । 
सन्तिपदं ब्रूहि सहजनेत्त › 
यथातच्छं भगवा तहि मेतं ॥ 


सुत्वानहं वीर अकामकामिं ति। सृत्वा सुणित्वा उर्गहेत्वा 
उपधारेत्वा उपलक्वयित्वा । इति पि सो भगवा अरहं ...पे० ... बुद्धो 
भगवा ति ~ सुत्वानहं । वीरा ति। वीरो भगवा । वीरियवा ति वीरो, 
पह ति वीरो, विसवी ति वीरो, अलमत्तो ति वीरो, सूरोति वीरो, 
विक्कन्तो अभीरू' अच्छम्भी अनुत्रासी अपायी पहीनभयभेरवो विगत- 
लोमहंसो ति वीरो । 


विरतो इध सनव्वपापकेरहि, 
निरयदुक्वं अतिच्च वीरियवा सो । 





१. परिथादयित्वा -स्या०। २. सहाजनेत्त -स्या०। ३. अभिरु-स्या०। ४. विरि 
यवा -स्या०; एवमुपरि पि। 
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सो वीरियवा पधानवा, 
वीरो तादि पवृच्चते तथत्ता ति॥ 


सुत्वानहं वीर। अकामकामिं ति। कामा ति। उदहानतो दे 
कामा ~ वत्थकामा च किठेसकामा च ...पे ०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा 
पे०... इमे वुच्चन्ति किटेसकामा । बुद्धस्स भगवतो वत्थुकामा परि- 
ञ्जाता, किठेसकामा पहीना। वत्थुकामानं परिजञ्जातत्ता किठेसकामानं 
पहीनत्ता भगवा न कामे कामेति, न कामे पत्थेति, न कामे पिहेति, न 
कामे अभिजप्पति । ये कामे कामेन्ति कामे पत्थेन्ति कामे पिहेन्ति कामे 
अभिजप्पन्ति तं कामकामिनो रागरागिनो सञ्ञासच्विनो। भगवा न 
कामे कामेति, न कामें पत्थेति, न कामे पिहंति, न कामे अभिजप्पति । 
तस्मा बुद्धो अकामो निक्कामो चत्तकामो वन्तकामो मुत्तकामो पहीन- 
कामो पटिनिस्सदटरुकामो वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मुत्त- 
रागो पहीनरागो पटिनिस्सद्ुरागो निच्छातो निव्वतो सीतिभूतो सुख- 
प्पटिसंवेदी 'ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरती ति - सुत्वानहं वीर अकामकामि । 
इच्चायस्मा जतुकण्णौ ति । इच्चा ति। पदसन्धि ... पे०... 
पदानुपुव्बतपेतं - इच्चा ति। आयस्मा ति । पियवचनं सगारवसप्प- 
तिस्साधिवचनमेतं आयस्मा ति। जतुकण्णी ति । तस्स ब्राह्मणस्स गोत्त 
सङ्का समञ्जा पञ्ञत्ति वोटारो ति ~ इच्चायस्मा जतुकण्णि । 


ओघातिगं पुट्दुमकाममागमं ति। ओघातिगं ति। ओघातिगं 
ओघं अतिक्कन्तं समतिक्कन्तं वीतिवत्तं ति - ओघातिगं । पट्टं ति। 
पुट्टुं पृच्छत्‌ याचितुं अज्ज्ेसितुं पसादेत्‌ं । अकाममागमं ति। अकामं 
पुट्‌टं निक्कामं चत्तकामं वन्तकामं मृत्तकामं पहीनकामं पटिनिस्सदुकामं 
वीतरागं विगतरागं चत्तरागं वन्तरागं मुत्तरागं पहीनरागं पटिनिस्सटुरागं 
आगम्हा आगतम्हा उपागतम्हा सम्पत्तम्हा तया सद्धिं समागतम्दा ति - 
ओधातिगं पुटटुमकाममागमं । 

सन्तिपदं ब्रूहि सहजनेत्ता ति । सन्ती ति। एकंन आकारेन 
सन्ति पि सन्तिपदं पि तंयेव अमतं निव्वानं । यो सो सव्बसद्भारसमथो 
सन्ब्‌पधिपटिनिस्सम्गो तण्ठक्छयो विरागो निरोधो निन्वानं । वृत्तं हैतं 
भगवता ~ ““सन्तमेतं पदं, पणीतमेतं पदं, यदिदं सव्वस द्भारसमथो सच्व्‌- 
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पधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्डयो विरागो निरोधो निव्वानं'" ति। अथा- 
परेनाकारेन ये धम्मा सन्ताधिगमाय सन्तिफुसनाय सन्तिसिच्छिकिरियाय 
संवत्तन्ति, सेय्यथिदं - चत्तारो सतिपटाना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो 
इद्धिपादा पञ्चिन्दरियानि पञ्च वलानि सत्त बोज्ज्ञङ्गा अरियो अद्रङ्कखिको 
मग्गो - इमे वृच्चन्ति सन्तिपदा । सन्तिपदं ताणपदं लणपदं सरणपदं 
अभयपदं अच्च्‌ृतपदं अमतपदं निव्बानपदं ब्रूहि आचिक्खाहि दंसेहि 
पञ्जपेहि पदरुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पका- 
सेहि। सहजनेत्ता ति । नेत्तं वुच्चति सब्बञ्जुतनाणं । बुद्धस्स भगवतो 
नेत्तं च जिनभावो च बोधिया मूके अपुन्बं अचरिमं एकस्मि खणे उप्पन्नो, 
तस्मा बुद्धो सहजनेत्तो ति - सन्तिपदं ब्रूहि सहजनेत्त । 

यथातच्छ भगवा ब्रूहि मेतं ति। यथातच्छं वुच्चति अमत 
निन्वानं ...पे०... निरोधो निव्वानं । भगवा ति । गारवाधिवचनं ...प०.. 
सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति । ब्रूहि मेतं ति । ब्रूहि आचिक्वाहि 
...पे ०... पकासेही ति ~ यथातच्छं भगवा ब्रूहि मेतं । तेनाह सो ब्राह्मणो- 


“'सुत्वानहं वीर अकामकामि, (इच्चायस्मा जतुकण्णि ) 
जोघातिगं पुदटटुमकाममागमं । 

सन्तिपदं ब्रूहि सहजनेत्त, 

यथातच्छं भगवा ब्रूहि मेतं'' ति॥ 


६६. भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति, 
आदिच्चो व पथविं तेजी तेजसा । 
परित्तपञ्ञस्स मे भूरिपञ्मो, 
आचिक् धम्मं यमहं विजञ्ञं। 
जातिजराय इध विप्पहानं ॥ 


भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियती ति। भगवा ति। गार- 
वाधिवचनं ...पे०... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति। कामा 
ति। उदानतो द्वे कामा - वत्थुकामा च किलेसकामा च..प०... दमे 
वृच्चन्ति वत्थुकामा ...पे०... इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । भगवा वत्थु- 
कामे परिजानित्वा किलेसकामे पहाय अभिभुग्य अभिभवित्वा अज्ज्ोत्य- 
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रित्वा परियादियित्वा' चरति विहरति इरियति वत्तेति पाठेति यपेति 
यापेती ति - भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति । 

आदिच्चो व पथविं तेजौ तेजसा ति। आदिच्चो तृुच्चति 
सुरियो! । पथवी वुच्चति जगती । यथा सुरियो तेजी तेजेन समन्नागतो 
पथवि अभिभूय्य अभिभवित्वा अञ््ञोत्यरित्वा परियादियित्वा 
सन्तापयित्वा सव्वं आकासगतं तमगतं अभिविहच्च अन्धकारं विध- 
मित्वा आलोकं दस्सयित्वा* आकासे अन्तलिक्े गगनपथे" गच्छति, 
एवमेव भगवा जाणतेजी नाणतेजेन समन्नागतो सव्वं जभिसद्भूारसमुदयं 
...पे ०... किलेसतमं अविज्जन्धकारं विधमित्वा जाणालोकं दस्सेत्वा 
वत्थुकामे परिजानित्वा किठेसकामे पहाय अभिभुय्य अभिभवित्वा 
अज्जलोत्थरित्वा परियादियित्वा महित्वा चरति विहरति इरियति वत्तेति 
पाठेति यपेति यापेती ति ~ आदिच्चो व पथवि तेजी तेजसा । 

परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्जो ति। अहमस्मि परित्तपञ्जो 
जमकपञ्ो लामकपञ्जो* छतुक्कपञ्जो* । त्वं पि महापञ्जो पुथु- 
पञ्जो हासपञ्जो जवनपञ्जो तिनखपञ्जो निव्बेधिकपञ्मो। भूरि 
वुच्चति पथवी । भगवा ताय पथविसमाय पञ्जाय विपुलाय वित्थताय 
समन्नागतो ति - परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्जो। 

आचिक्ख धम्मं यमहं विजञ्जं ति। धम्मं" ति। आदिकल्याणं 
मञ्ज्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं कंवरपरिपुण्णं परि- 
सुद्ध ब्रहमचरियं, चत्तारो सतिपद्राने ..-पे०... निव्वानं च निव्वानगामिनि 
च पटिपदं आचिक्वाहि देसेहि पञ्जपेहि पद्रुपेहि विवराहि विभजाहि 
उत्तानीकरोहि पकासेहि । यमहं विजज्बं ति । यमहं जानेय्यं आजा- 
नेय्यं विजानेय्यं पटिजानेय्यं पटिविज्ज्ेय्यं अधिगच्छेय्यं फस्सेय्यं ` सच्छि- 
करेय्यं ति - आचिक्व धम्मं यमह्‌ विजज्लं। 

जातिजराय इध किष्पहानं ति । इधेव जातिजराय'" मरणस्स 
पहानं वूपसमं पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धि अमतं निव्वानं ति ~ जाति- 
जराय इध विप्पहानं । तेनाह सो ब्राह्मणो - 
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भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति, 
आदिच्चो व पथवि तेजी तेजसा । 
परित्तपञ्जस्स मे भूरिपञ्जो, 
आचिक्ख धम्मं यमहं विजज्बं। 
जातिजराय इध विप्पहानं'" ति॥ 
६७. कामेसु विनय गधं, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्वम्मं दट्ढ्‌ खेमतो । 
उग्गहितं निरत्तं वा, मा ते विज्जित्थ किञ्चनं 
कामेसु विनय गेधं ति। कामा ति। उहानतो द्र कामा - वत्थु- 
कामा च किलेसकामा च ...पे०... इमे वृच्चन्ति वत्थुकामा ..-पे०... 
इमे वृच्चन्ति किकेसकामा । गेधं ति। गेधो वुच्चति तण्हा । यो रागो 
सारागो ... पे०... अभिज्छा खोभो अकुंसलमृलं । कामेसु विनय गेधं ति । 
कामेसु गेधं विनय पटिविनय पजह विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभावं 
गमेही ति - कामेसु विनय गेधं। जतुकण्णी ति। भगवा तं ब्राह्मणं 
गोत्तेन आलपति । भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ... पे० ... सच्छिका 
पञ्ञत्ति, यदिदं भगवा ति - जतुकण्णी ति भगवा । 
नेक्वम्मं दट्टुं खेमतो ति। नेक्खम्मं ति। सम्मापटिपदं अनु- 
लोमपटिपदं अपच्चनीकपटिपदं अन्वत्थपटिपदं धम्मानुधम्मपटिपदं 
सीखेसु परिपुरकारितं इन्द्रियेसु गुत्तदरारतं भोजने मत्तञ्लुतं जागरिया- 
नुयोगं सतिसम्पजज्जं चत्तारो सतिपद्राने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो 
इद्धिपादे पञ्चिन्दरियानि पञ्च वानि सत्त बोज्छद्खे अरियं अदुद्धिकं 
मग्गं निव्वानं च निव्वानगामिनि च पटिपदं खेमतो ताणतो केणतो 
सरणतो सरणीभूततो अभयतो अच्चुततो अमततो निन्बानतो दट्टुं 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - 
नेक्म्मं दटटु खेमतो । 
उर्गहितं निरत्तं वा ति। उग्गहितं ति। तण्टावसेन दिद्वि- 
वसेन गहितं परामहटुं अभिनिविदुं अज्जोसितं अधिमुत्तं। निरत्तं वा 
ति। निरत्तं वा मुञ्चितव्वं विजहितव्वं' विनोदितब्बं' व्यन्तीकातव्वं 
जनभावं गमेतन्बं ति ~ उग्गहितं निरत्तं वा । 
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मा ते विज्जित्थ किञ्चनं ति। रागकिञ्चनं दोसकिञ्चनं 
मोहकिञ्चनं मानकिञ्चनं दिद्विकिञ्चनं किलेसकिञ्चनं दुच्चरित- 
किञ्चनं । इदं किञ्चनं तु्हं मा विज्जित्थ मा पविज्जित्थ मा संवि- 
ज्जित्थ पजह विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभावं गमेही ति -माते 
विज्जित्थ किञ्चनं । तेनाह भगवा - 


“कामेसु विनय गधं, (जतुकण्णी ति भगवा) 
नेक्वम्मं दटटु खेमतो । 
उग्गहितं निरत्तं वा, मा ते विज्जित्थ किञ्चनं" ति ॥ 


६८. यं पुब्ब तं विसोसेहि, पच्छा तें माहु किञ्चनं । 
मज्भे चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससि ॥ 

यं पुब्बे' तं विसोसेही ति। अतीते सद्भारे आरव्म ये किलेसा 
उष्पज्जेय्युं ते किठेसे सोसेहि विसोसेटि सुक्खापेहि विसुक्खापेदहि 
अबीजं करोहि पजह विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभावं गमेही ति - एवं 
पि यं पुन्बे तं विसोसेहि। अथ वा, ये अतीता कम्माभिसह्धारा 
अविपक्कविपाका' ते कम्माभिसङ्भारे सोसेहि विसोसेहि सुक्वापेदहि 
विसुक्खापेहि अबीजं करोहि पजह विनोदेहि व्यन्तीकरोहि अनभावं 
गमेही ति - एवं पि यं पुब्बे तं विसोसेहि । 

पच्छा ते माह किञ्चनं ति । पच्छा वुच्चति अनागते सद्भारे 
आरब्भ रागकिञ्चनं दोसफिञ्चनं मोहकिञ्चनं मानकिञ्चनं दिद 
किञ्चनं किठेसकिञ्चनं दूच्चरितकिञ्चनं। इदं किञ्चनं तुय्टं मा 
अहु मा अहोसि मा जनेसि मा सञ्जनेसि माभिनिव्वत्तेसि पजहं विनोदेहि 
व्यन्तीकरोहि अनभावं गमेही ति - पच्छा ते माहु किञ्चनं । 

म्भे चे नो गहेस्ससो ति। मजे वुच्चति पच्चप्पन्चं रूपं 
वेदना सञ्ञा सद्कारा विजञ्जाणं । पच्चुप्पने सदह्भारे तण्टावसेन दिद्व- 


; वसेन न गहेस्ससि न तण्हिस्ससि न परामसिस्ससि न नन्दिस्ससि 


नाभिनन्दिस्ससि' न अज्ज्ोसिस्ससि। अभिनन्दनं अभिवदनं अञ्ज्ञोसानं 
गाहं परामासं अभिनिवेसं पजहिस्ससि विनोदेस्ससि व्यन्तीकरिस्ससि 
अनभावं गमेस्ससी ति -मज्छे चे नो गहेस्ससि। 





१. पुव्बं -स्या०। २. विपक्कविपाका -स्या०। ३. स्या० पोत्यके नत्थि। 
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उपसन्तो चरिस्ससी ति। रागस्स उपसमितत्ता उपसन्तो चरि- 
स्ससि, दोसस्स ...पे०... सब्बाकूसलाभिसङ्भारानं सन्तत्ता समितत्ता उप- 
समितत्ता वृपसमितत्ता निज्ज्ञातत्ता' विगतत्ता परटिप्पस्सदढत्ता सन्तो 
उपसन्तो वृूपसन्तो निन्बृतो पटिप्पस्सद्धो चरिस्ससि विहरिस्ससि 
इरियिस्ससि वत्तिस्ससि पाठेस्ससि यपेस्ससि यापेस्ससी ति -उपसन्तो 
चरिस्ससि। तेनाह भगवा - 


“यं पुव्बे तं विसोसेहि, पच्छा ते माहु किञ्चनं । 
मज्छे चे नो गहेस्ससि, उपसन्तो चरिस्ससी'" ति ॥ 


६९. सञ्बसो नामरूपस्मिं, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 
आसवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चुवसं वजे ॥ 


सन्बसो नामरूपरिमं वीतगेधस्स ब्राह्यणा ति। सब्बसो ति । 
सब्बेन सब्बं सन्बथा सब्बं असेसं निस्सेसं परियादियनव चनमेतं सन्बसो 
ति। नामं ति- चत्तारो अरूपिनो खन्धा । रूपं ति - चत्तारो च महाभूता 
चतुन्नं च महाभृतानं उपादाय रूपं । गेधो वुच्चति तण्हा । यो रागो 
सारागो ...पे०... अभिज्ञा लोभो अकुसलमू । सन्बसो नामरूपस्मिं 
वीतगेधस्स ब्राह्यणा ति। सन्बसो नामरूपस्मिं वीतगेधस्स विगतगेधस्स 
चत्तगेधस्स वन्तगेधस्स मृत्तगेधस्स पहीनगेधस्स पटिनिस्सटुगेधस्स वीत- 
रागस्स विगतरागस्स चत्तरागस्स वन्तरागस्स मुत्तरागस्स पहीनरागस्स 
पटिनिस्सदुरागस्सा ति -सन्बसो नामरूपस्मि वीतगेधस्स ब्राह्मण । 


आसवास्स न विज्जन्तौ ति। आसवा ति। चत्तारो आसवा - 
कामासवो, भवासवो, दिद्रासवो, अविज्जासवो । अस्सा ति - अरहतो 
खीणासवस्स। न विज्जन्ती ति। इमे आसवा तस्स नत्थि न 
सन्ति न संविज्जन्ति नुपकव्भन्ति पहीना समुच्छिन्ना वृूपसन्ता 
परिप्पस्सद्धा अभब्बप्पत्तिका जाणग्गिना दू ति - आसवास्स न 
विज्जन्ति। 

येहि मच्चुवसं बजे ति । येहि आसवेहि मच्चुनो वा वसं गच्छेय्य, 
मरणस्म वा वसं गच्छेय्य, मारपक्स्स वा वसं गच्छेय्य ; ते आसवा 
तस्स नत्थि न सन्ति न संविज्जन्ति नुपलम्भन्ति पीना समुच्छिन्ना 





१. विज्ज्ञातत्ता -स्या०। २. आसवस्म - स्या०। 
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वूपसन्ता परिप्पस्सद्धा अभव्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दा ति ~ येहि 
मच्चुवसं वजे । तेनाह भगवा - 


“सन्वसो नामरूपस्मि, वीतगेधस्स ब्राह्मण । 
आसवास्स न विज्जन्ति, येहि मच्चुवसं वजे" ति॥ 


४. 48 5 सह गाथापरियोसाना ..पे °... सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 
जतुकण्णिमाणवयपृच्छानिदेसो एकादसमो । 


१२. मद्रावुधमाणवपुच्छानिदेसो 


७०. ओकञ्जहं तण्ह्च्छिदं अनेज, (इच्चायस्मा भद्रावुधो) 
नन्दिज्जहं ओघतिण्णं विमुक्तं 
कप्पञ्जहं अभियाचे सुमेध, 
सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो ॥ 


ओकञ्जहं तण्ह्च्छिदं अनेजं ति। ओकञ्जहं ति। रूपधातुया 
यो छन्दो यो रागो या नन्दी" या तण्हा ये उपायुपादाना चेतसो अधिट्रा- 
नाभिनिवेसानुसया, ते बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थु- 
कता अनभावंकता आयति अनुप्पादधम्मा । तस्मा बुद्धो ओकञ्जहो । 

5 वेदनाधातुथा ... सञ्ञाधातुया ... सद्भारधातुया ... विज्जाणधातुया यो 
छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्टा ये उपायुपादाना चेतसो 
अधिदानाभिनिवेसान्‌सया, ते बृद्धस्स भगवतो प्हीना उच्छिन्नमूला 
तालावत्थुकता अनभावंकता आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो 
ओकञ्जहो । 

20 तण्हच्छिदं ति। तण्हा ति। रूपतण्ा ...पे०... धम्मतण्हा। सा 
तण्ठा बुद्धस्स भगवतो छिन्ना उच्छिन्न समूच्छिन्ना वृपसन्ता पटिप्पस्सद्धा 
अभव्बुप्पत्तिका अआणग्गिना दडा। तस्मा वुद्धो तण्च्छिदो। अनेजो 
ति। एजा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो ...पे०... अभिज्ञा लोभो 
अकुसलमूरं । सा एजा तण्टा वुद्धस्स भगवतो परहीना उच्छिन्नमूला 

% तालावत्थुकता अनभावंकता आयति अनुप्पादधम्मा । तस्मा बुद्धो अनेजो । 





१. नन्दि-स्या०; एवमुपरि पि। 
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एजाय पहीनत्ता अनेजो भगवा लभे पि न इञ्जति, अलाभेपि न 
इञ्जति, यसे पि न इञ्जति, अयसे पि न इञ्जति, पसंसायपिन 
इञ्जति, निन्दाय पि न इञ्जति, सुखे पि न इजञ्जति, दुक्खे पि न इञ्जति 
न चलति न वेधति न पवेधति न सम्पवेधती ति। तस्मा वुद्धो अनेजो 
ति - ओकञ्जहं तण्च्छिदं अनेज । इच्चायस्मा भद्रावुधो ति । इच्चा ति । 
पदसन्धि ...पे०... आयस्मा ति । पियवचनं ... पे ०... भद्राद्धो ति । तस्स 
न्ाहमणस्स नामं ...पे०... अभिलापो ति ~ इच्चायस्मा भद्रावधो । 


नन्दिज्जहं ओघतिण्णं विमूत्तं ति। नन्दी वृच्चति तण्डा। 
यो रागो सारागो ...प०... अभिज्ञा लोभो अकरुसलमलं । सा नन्दी सा 
तण्हा बृद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नम्‌खा तारावत्थुकता अनभावंकता 
आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा वुद्धो नन्दिञ्जहो। ओघतिण्णं ति। 
भगवा कामोघं तिण्णो भवोघं तिण्णो दिद्रोघं तिण्णो अविज्जोधं तिण्णो 
सव्वसंसारपथं तिण्णो उत्तिण्णो नित्थिण्णो' अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो 
वीतिवत्तो। सो वृत्थवासो' चिण्णचरणो ...पे०... जातिमरणसंसारो' 
नत्थि तस्स पुनन्भवो ति ~ नन्दिञ्जहं ओघतिण्णं । विमुत्तं ति । भगवतो 
गा चित्तं मुत्तं विमुक्तं सु्रिमृत्तं, दोसा चित्तं ... मोहा चित्तं ...पे०... 
सव्वाकुसलाभिस द्भ रेहि चित्तं मुत्तं विमुत्तं सुविमुत्तं ति ~ नन्दिज्जहं 
ओघतिण्णं विमुत्तं । 
कप्पञ्जहं अभियाचे सुमेधं ति । कप्पा ति । द्रे कप्पा - तण्टा- 
कप्पौ च दिद्टिकप्पो च ...पे ०... अयं तण्टाकप्पो ...पे०... अयं दिद्टिकप्पो । 
वुद्धस्स भगवतो तण्ाकप्पो पहीनो दिद्कप्पो पटिनिस्सद्ौ । तण्टा- 
कप्पर्सर पहीनत्ता दिद्टिकप्पस्स पटिनिस्सद्ुत्ता तस्मा बुद्धो कण्पञ्जहो । 
अभियाचे ति। याचामि अभियाचामि अज्जेसामि सादियामि पत्थयामि 
पिहयामि' जप्पामि* अभिजप्पामि। सुमेधा वुच्चति पञ्जा। या पञ्जा 
पजानना .-.पे०... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि । भगवा इमाय मेधाय 
पञ्जाय उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्ना- 
गतो । तस्मा बुद्धो सुमेधो ति -कप्पञ्जहं अभियाचे स॒मेधं । 





१. नित्तिण्णो -स्या०। २. वुष्रुवासो -स्या०। ३. जातिजरामरणसंसारो -स्या०। 
४ स्या० प्यके नत्थि। ५. पिहेमि -स्या०। ६. स्या० पोत्थके नत्थि। ७. सुमेवं 
ति मेधा -स्या०। 
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१५८ चल्लनिटेसो [२.१२.७१- 


सुत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो ति। नागस्सा ति। नागो । 
भगवा अगूंन करोती ति नागो, न गच्छती ति नागो, न आगच्छती 
ति नागो ...पे०..- एवं भगवा न गच्छती ' ति नागो । सुत्वान नागस्स 
अपनमिस्सन्ति इतो ति । तुग्हं व चनं व्यप्पथं देसनं अनुसासनं अनुसिटं 
सुत्वा सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयित्वा उपलक्खयित्वा इतो अपनमि- 
स्सन्ति वजिस्सन्ति पक्कमिस्सन्ति दिसाविदिसं गमिस्सन्ती ति - सुत्वान 
नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


ओकञ्जहं तण्ट्च्छिदं अनेजं, (इच्चायस्मा भद्रावुधो } 
नन्दिञ्जहं ओघतिण्णं विमृ्तं । 

कप्पञ्जहं अभियाचे सुमेध, 

सूत्वान नागस्स अपनमिस्सन्ति इतो" ति ॥ 


७१. नानाजना जनपदेहि सङ्धता, 
तव वीर वाक्यं अभिक्कुमाना । 
तेसं तुवं साधु वियाकरोहिः 
तथा हि ते विदितो एस धम्मो॥ 


नानाजना जनपदेहि सङ्धता ति। नानाजना ति। खत्तिया च 
ब्राह्मणा च वेस्सा च सुदा च गहट्रा च पव्वजिता च देवा च मनुस्सा च। 
जनपदेहि सद्धता ति। अद्धा च मगधा च कलिङ्खा च कासियाच 
कोसला च वज्जिया च मल्ला च चेतियम्हा च वंसा' च कुरुम्हा च 
पञ्चाला च मच्छा च सूरसेना च अस्सका च अवन्तिया च योना च 
कम्बोजा च। सद्खता ति। सङ्खता समागता समोहिता सन्निपतिता 
ति - नानाजना जनपदेहि सद्धता। 


तव वीर वाक्यं अभिकद्भुमाना ति ¦ वीरा ति - वीरो । भगवा 
वीरियवा ति वीरो, पहु ति वीरो, विसवी ति वीरो, अरमत्तोति वीरो, 
विगतलोमहंसो ति पि वीरो। 


विरतो इध सन्वपापकंहि, 
निरयदुक्खं अतिच्च वीरियवा सो। 





१. आगच्छति ~ स्या० । २-२. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. सागरम्हा - स्या०। 
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सो वीरियवा पधानवा, 
वीरो तादि पवृच्चते तथत्ता ति ॥ 


तव वीर वाक्यं अभिकड्कमाना ति । तु्हं वचनं व्यप्पथं देसनं 
अनुसासनं अनुसिद्ं। अभिकङ्कमाना ति। अभिकद्भुमाना इच्छमाना 
सादियमाना पत्थयमाना पिह्यमाना अभिजप्पमाना ति - तव वीर 
वाक्यं अभिकद्भमाना । 

तेसं तुवं साधु वियाकरोही ति। तेसं ति। तेसं खत्तियानं 
ब्राह्मणानं वेस्सानं सुहानं गहद्रानं पन्बजितानं देवानं मनुस्सानं । तुवं 
ति - भगवन्तं भणति । साधु वियाकरोही ति । साधु आचिक्वाहि देसेहि 
पञ्जपेहि पद्ुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही ति - 
तेसं तुवं साध्‌. वियाकरोहि । 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो ति। तथा हि ते विदितो 
तुलितो तीरितो विभृतो विभावितो एस धम्मो ति-तथा हि ते 
विदितो एस धम्मो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“नानाजना जनपदेहि सद्धता, 

तव वीर वाक्यं अभिकद्भुमाना। 

तेसं तुवं साधु वियाकरोहि, 

तथा हि ते विदितो एस धम्मो" ति।॥ 


७२. आदानतण्हं विनयेथ सब्बे, (भद्रावुधा ति भगवा) 
उद्धं अधो तिरियं चा पि मज्भे। 
यं यज्हि लोकस्मिमुपादियन्ति, 
तेनेव मारो अन्वेति जन्तुं ॥ 


आदानतण्ं विनयेथ सब्बं ति। आदानतण्हुः वुच्चति रूप- 
तण्हा ...पे०... आदानतण्हा ति किकारणा वृच्चति आदानतण्ा ? ताय 
तण्ाय रूपं आदियन्ति उपादियन्ति गण्ह॒न्ति परामसन्ति अभिनिवि- 
सन्ति। वेदनं ... सज्जं ... सह्भारे ... विजञ्जाणं ... गति ... उपपत्ति 
-.. पटिसन्धि ... भवं ... संसारं ... वदं आदियन्ति उपादियन्ति 
गण्ट्न्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति। तंकारणा वुच्चति आदान- 


१. विदितो जातो -स्या०। २. वा~स्या०। ३. आदानतण्हा ~ स्या०। 


10 


16 


20 


८. 16 


ए. 152 


(| 


४ 
[अ 


2 


१६० चुल्लनिहेसो [२.१२.७२- 


तण्टौ । आदानतण्हुं विनयेथ सव्वं ति । समन्बं आदानतण्हं विनयेय्य' 
पटिविनयेय्यः पजहेय्य विनोदेय्य व्यन्तीकरेय्य अनभावं गमेय्या ति - 
आदानतण्टं विनयेथ सब्ब । भेद्रावुधा ति भगवा ति। भद्रावुधां ति। 
भगवा तं ब्राह्मणं नामेन आपति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं 
...पे०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति - भद्रावृधा ति भगवा। 


उद्धं अधो तिरियं चा पिमज्भे ति। उद्धं ति- अनागतं। अधो 
ति-अतीतं । तिरियं चा पि मन्म ति-पच्चृप्पन्नं । उद्धं' ति - देवलोको । 
अधो ति- निरयलोको । तिरियं चा पि मञ्भे ति - मनुस्सलोको । अथ 
वा, उद्धंति- कुसला धम्मा। अधो ति - अकुसला धम्मा। तिरियं चा 
पि मज्भे ति-अन्याकता धम्मा । उद्धं ति -अरूपधातु । अधो ति-काम- 
धातु । तिरियं चा पि म्भे ति~ रूपधातु। उद्धंति - सुखा वेदना। 
अधो ति ~ दक्वा वेदना । तिरियं चा पि मज्भे ति- अदुक्वमसुखा 
वेदना । उद्धं ति - उद्धं पादतला। अधो ति- अधो केसमत्थका । तिरियं 
चापि मन्भे ति~ वेमज्घ्ञे ति~ उद्धं अधो तिरियं चा पि मञ्छ्रे। 

यं यजञ्हि लोकस्मिमुपादियन्ती ति। यं यं“ रूपगतं वेदनागतं 
सञ्जागतं सह्कारगतं विजञ्जाणगतं आदियन्ति उपादियन्ति गण्टन्ति 
परामसन्ति अभिनिविसन्ति। लोकस्मिं ति। अपायलोके ... पे०... 
आयतनलोके ति -यं यज्हि लोकस्मिमुपादियन्ति। 


तेनेव मारो अन्वेति जन्तुं ति। तेनेव कम्माभिसद्घारवसेन 

पटिसन्धिको खन्धमारो धातुमारो आयतनमारो गतिमारो उपपत्तिमारो 
पटिसन्धिमारो भवमारो संसारमारो वटूमारो अन्वेति अनुगच्छति 
अन्वायिको होति । जन्तुं ति । सत्तं जनं* नरं माणवं पोसं पुम्गलं जीवं 
जाग जन्तु इन्दग्‌ं मनुज ति - तेनेव मारो अन्वेति जन्तु । तेनाह भगवा- 

“आदानतण्टं विनयेथ सव्वं, (भद्रावृधा ति भगवा) 

उद्धं अधो तिरियं चा पि मन्मे। 

यं यज्हि लोकस्मिमुपादियन्ति, 

तेनेव मारो अन्वेति जन्तुं" ति॥ 





१. विनयेथ -स्या०। २. स्या० पौत्थके नत्थि। ३-३. स्या० पौत्थके न दिस्सति। 
४. यंहि -स्या०। ५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. मानवं - स्या०। ७. जातं - स्या०। 


२. १२.७३ | भद्रावुधमाणवपुच्छानिदेसो १६१ 


७३. तस्मा पजानं न उपादियेथ, 
भिक्खु सतो किञ्चनं सब्बलोके । 
आदानसत्ते इति पेक्खमानो, 
पजं इमं मच्चुधेग्ये विसत्तं 
तस्मा पजानं न उपादियेथा ति। तस्मा ति | तस्मा तंकारणा 
तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना, एतं आदीनवं सम्पस्समानो आदानतण्हाया 
ति - तस्मा। पजानं ति। जानन्तो पजानन्तो आजानन्तो विजानन्तो 
पटिविजानन्तो पटिविज्मन्तो (सव्बे सह्भारा अनिच्चा'' ति ..पे०... 
“यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्म'' ति जानन्तो पजानन्तो 
आजानन्तो विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्छन्तो । न उपादियेथा 
ति। रूपं नादियेय्य न उपादियेय्य न गण्टेय्य न परामसेय्य नाभि- 
निविसेय्य; वेदनं ... सज्जं ... सङ्कारे ... विञ्बाणं ... गतिं ... उपपत्तिं 
... पटिसन्धिं ... भवं ... संसारं ... वटं नादियेय्य न॒ उपादियेय्य 
न गण्हेय्य न परामसेय्य नाभिनिविसेय्या ति - तस्मा पजानं 
न उपादियेथ । 


भिक्खु सतो किञ्चनं सन्बलोकं ति । भिक्खू ति । पुथुज्जन- 
कल्याणको वा भिक्खु, सेक्वो वा भिक्खु । सतो ति। चतूहि कारणेहि 
सतो - काये कायानुपस्सनासतिपद्रानं भावेन्तो सतो ..पे०..-सो 
तृच्चति सतो ति - भिक्खु सतो । किञ्चनं ति। किञ्चि रूपगतं 
वेदनागतं सञ्जागतं सङ्कारगतं विञ्जाणगतं। सनब्बलोकं ति। 
सव्बअपायलोके सव्वमनुस्सलोके सन्वदेवलोके सव्वखन्धलोके सब्व- 
धातुलोके सब्वआयतनलोकं ति - भिक्खु सतो किञ्चनं सव्वलोके । 


आदानसत्तं इति पेक्वमानो ति । आदानसत्ता वुच्चन्ति ये 
रूपं आदियन्ति उपादियन्ति गण्न्ति परामसन्ति अभिनिविसन्ति; 
वेदनं ... सञ्बं ... सह्भारे ... विञ्जाणं ... गतिं ... उपपत्तिं ... पटिसन्धिं 
-.. भवं ... संसारं ... वटं आदियन्ति उपादियन्ति गण्न्ति परामसन्ति 
अभिनिविसन्ति। इती ति । पदसन्धि ...पे ०... पदानुपुन्बतापेतं इती ति। 
पेक्खमानो ति। पेक्वमानो दक्वमानो दिस्समानो पस्समानो 
ओलोकयमानो निज्छायमानो उपपरिक्वमानो ति ~ आदानसत्ते 
इति पेक्खमानो । 


चु° नि०-२१ 


16 


39 


* 158 


" 164 


15 


20 


१६२ चुल्लनिहसो [ २.१२.७३- 


पजं इमं मच्चुधेय्ये विसत्तं॑ति । पजा ति। सत्ताधिवचनं 
मच्चुधेय्या' वुच्चन्ति किलेसा च खन्धा च अभिसह्भारा च। पजा 
मच्चुघेय्ये मारघेय्ये मरणधेय्ये सत्ता विसत्ता॒ आसत्ता लग्गा 
रग्गिता पलिबृद्धा । यथा भित्तिखिले वा नागदन्ते वा भण्डं सत्त 
विसत्तं आसत्तं कग्गं रग्गितं पलिनबुद्धं, एवमेव पजा मच्चुधेय्ये 
मारधेय्ये मरणधैय्ये सत्ता विसत्ता आसत्ता लग्गा ग्गिता पलिबुद्धा 
ति - पजं इमं मच्चधेय्ये विसत्तं । तेनाह भगवा - 


“तस्मा पजानं न उपादियेथ, 
भिक्ख्‌ सतो किञ्चनं सब्बलोके । 
आदानसत्तं इति पेक्खमानो, 
पजं इमं मच्चुधेय्ये विसत्तं'' ति ॥ 
सह गाथापरियोसाना ...पे०... सत्था मे भन्ते भगवा, सावको- 


हमस्मी ति । 
भद्रावुधमाणवपुच्छानिदेसो द्वादसमो । 


१३. उदयमाणवपुच्छानिदेसो 


७४. भायि विरजमासीनं, (इच्चायस्मा उदयो) 

कतकिच्चं अनासवं । 

पारग्‌ं सब्बधम्मानं, अत्थि पञ्हेन आगमं । 
अञ्ञ्ाविमोक्खं पतरूहि , अविज्जाय पभेदनं ॥ 


भायिं विरजमासीनं ति। कायिं ति। सायी भगवा । पठमेन 
पि भानेन कायी, दुतियेन पि भानेन भकायी, ततियेन पि कानेन 
ऋायी, चतुत्थेन पि कानेन करायी, सवितक्कसविचारेन पि भानेन 
यी, अवितक्कविचारमत्तेन पि भानेन फायी, अवितक्कअविचारेन 
पि भानेन भायी, सप्पीतिकेन पि कानेन फायी, निप्पीतिकेन पि 
भानेन भायी, सातसहगतेन पि भानेन भायी, उपेक्खासहगतेन पि 
भानेन मायी, सुञ्जतेन पि भानेन भायी, अनिमित्तेन पि भानेन 
यी, अप्पणिहितेन पि कानेन भायी, लोकियेन पि कानेन कायी, 





१. मच्चुेय्ये ति मच्चुवेय्या - स्या०। २. संत्रूहि -स्या०। 


२. १३.७४ | उवथमाणवपुच्छानिहेसो १६३ 


लोकृत्तरेन पि भानेन भायी भानरतो एकत्तमनुयुत्तो सदत्थगरूको 
ति - भायिं। विरजं ति। रागो रजो, दोसो रजो, मोहो रजो, 
कोधो रजो, उपनाहो रजो ...पे०... सब्बाकुसलाभिसङ्घखारा रजा । ते 
रजा बुद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अन- 
भावंकता आयतिं अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो अरजो विरजो 
निरजो रजापगतो रजविप्पहीनो रजविप्पयुत्तो' सब्ब रजवी तिवत्तो ` । 


1, 


रागो रजो न च पन रेणु वृच्चति, 

रागस्सेतं अधिवचनं रजो ति। 

एतं रजं विप्पजहित्वाः चक्खुमा, 

तस्मा जिनो विगतरजो ति वुच्चति ॥ 10 


दोसो रजो न च पन रेणु वुच्चति, 

दोसस्सेतं अधिवचनं रजो ति। 

एतं रजं विप्पजहित्वा चक्खुमा, 

तस्मा जिनो विगतरजो ति वुच्चति ॥ 

मोहो रजो न च पन रेणु वुच्चति, 16 १. 55 
मोहस्सेतं अधिवचनं रजो ति। 

एतं रजं विप्पजहित्वा चक्खुमा, 

तस्मा जिनो विगतरजो ति वुच्चती ति॥ 


विरजं । आसीनं ति। निसिन्नो भगवा पासाणके चेतिये 
ति - आसीनो । 2 


नगस्स पस्से आसीनं, मुनिं दुक्खस्स पारम्‌ 
सावका पयिरूपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ति ॥ 


एवं पि भगवा आसीनो । अथ वा, भगवा सन्बोस्सुक्कपटिप्प- 
स्सद्त्ता आसीनो वृत्थवासो चिण्णचरणो ... पे० ... जातिमरणसंसारो 
नत्थि तस्स पुनन्भवो ति। एवं पि भगवा आसीनो ति - भायिं ® 
विरजमासीनं । 





१. रजविष्पमृत्तो -स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. विष्पजहित्व -स्या०; 
एवमुपरि पि। 
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इच्चायस्मा उदयो ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे० ... 
आयस्मा ति! पियवचनं ... पे° ... उदयो ति । तस्स ब्राह्यणस्स नामं 
... पे° ... अभिलापो ति - इच्चायस्मा उदयो । 

कतकिच्चं अनासवं ति। वुद्धस्स भगवतो किच्चाकिच्चं' 
क्रणीयाकरणीयं पहीनं उच्छिन्नमृलं तालावत्थुकतं अनभावंकतं 
आयतिं अनुप्पादधम्मं । तस्मा वुद्धो कतकिच्चो। 


यस्स च विसता नत्थि, छिन्नसोतस्स भिक्खुनो । 
किच्चाकिच्चप्पहीनस्स, परिदाह न विज्जती ति॥ 


कतक्िच्चं अनासवं ति। आसवा ति। चत्तारो आसवा - 
कामासो, भवासवो, दिद्रासवो, अविज्जासवो । ते आसवा बुद्धस्स 
भगपतो पहीना उच्छिन्नमूखा ताद्ावत्थुकता अनभावंकता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा । तस्मा वुद्धो अनासवो ति ~ कतकिच्चं अनासवं। 

पारगुं सन्बधम्मानं ति। भगवा सव्वधम्मानं अभिञ्जापारग्‌ 
परिज्जञापारग्‌ पहानपारगू भावनापारग्‌ सच्छिकिरियापारग्‌ समा- 
पत्तिपारग्‌। अभिञ्जापारग्‌ सव्बधम्मानं, परिञ्जापारग्‌ सन्वदुक्खानं, 
पटानपारग्‌ सव्वकिलेसानं, भावनापारग्‌ चतुत्तं मग्गानं, सच्छिकिरिया- 
पारग्‌ निरोधस्स, समापत्तिपारग्‌ सन्वसमापत्तीनं । सो वसिप्पत्तो 
पारमिप्पत्तो अरियस्मिं सीलस्मिं; वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियसिमं 
समाधिस्मिं; वसिप्पत्तो पारमिप्पत्तो अरियाय पञ्ाय; वसिप्पत्तो 
पारमिप्पत्तो अरियाय विमुत्तिया । सो पारगतो पारप्पत्तो अन्तगतो 
अन्तप्पत्तो कोटिगतो कोरिप्पत्तो परियन्तगतो परियन्तप्पत्तो 
वोसानगतो वोसानप्पत्तो ताणगतो ताणप्पत्तो केणगतो केणप्पत्तो 
सरणगतो सरणप्पत्तो अभयगतो अभयप्पत्तो अच्चुतगतो अच्चुत- 
प्पत्तो अमतगतो अमतप्पत्तो निव्वानगतो निव्वानप्पत्तौ । सो वृत्त- 
वासो चिण्णचरणो ...पे०... जातिमरणसंसारो नत्थि तस्स पुनन्भवो 
ति-पारगुं सव्बधम्मानं। 

अत्थि पञ्हेन आगमं ति । पञ्टेन' अत्थिको आगतोम्हि" 
पञ्टं पुच्छितुकामो अआगतोम्हि, पज्हं सोतुकामो आगतोम्ही ति, 





१. किञ्च - स्या०। २-२. परिपता - स्या०। ३-३. चरणगतो चरनप्पत्तो -स्या०। 
४-४. प्ज्ट्त्थिकम्हा आगता - स्या०; एवमुपरि पि। 
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एवं पि अत्थि पञ्टेन आगमं। अथ वा, पञ्टत्थिकानं प्ट 
पुच्छितुकामानं' पञ्हं सोतुकामानं आगमनं अभिक्कमनं उपसङ्कमनं 
पयिरुपासनं अत्थी ति, एवं पि अत्थि पञ्टेन आगमं। अथ वा, 
पञ्टागमो तुष्टं अत्थि, त्वं पि पहु विसवी अलमत्तो मयाः पुच्छितं' 
कथेतुं विसज्जेतु, वहस्सेतं* भारं' ति, एवं पि अत्थि पञ्टेन आगमं । 

अञ्ञ्याविमोक्खं पन्रूही ति। अञ्जाविमोक्खो वुच्चति अरहत्त- 
विमोक्खो । अरहत्तविमोक्वं पत्रूहि आचिक्खाहि देसेहिं पञ्जपेहि 
पदुपेहि विवराहि विभजा उत्तानीकरोहि पकासेही ति - अञ्जा- 
विमोक्खं पवरूहि । 

अविज्जाय पभेदनं ति। अविज्जाय भेदनं पभेदनं पहानं 
वूपसमं पटिनिस्सग्गं परिप्पस्सद्धं अमतं निन्वानं ति - अविज्जाय 
पभेदनं । तेनाह सो ब्राहमणो - 


` भायि विरजमासीने, (इच्चायस्मा उदयो ) 
कतकिच्चं अनासवं। 

पारगुं सव्बधम्म्धनं, अत्थि पञ्टेन आगमं । 

अञ्जाविमोक्खं पत्रूहि, अविज्जाय पभेदनं'' ति ॥ 


७५. पानं कामच्छन्दानं, (उदया ति भगवा) 
दोमनस्सान चूभयं । 
थिनस्स' च पनूदनं, कुक्कुच्चानं निवारणं ॥ 


पहानं कामच्छन्दानं ति। छन्दो ति। यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामरागो कामनन्दी कामतण्टा कामसिनेहो कामपिपासा कामपरि- 
काटो काममुच्छा कामन्फोसानं कामोघो कामयोगो कामुपादानं 
कामच्छन्दनीवरणं । पहानं कामच्छन्दानं ति। कामच्छन्दानं पहानं 
वूपसमं पटिनिस्सग्गं परिप्पस्सदधिं अमतं निव्वानं ति - पहानं काम- 
च्छन्दानं । उदया ति भगवा ति। उदया ति। भगवा तं ब्राह्मणं 
नामेन आल्पति। भेगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...पे०... सच्छिका 
पञ्त्ति, यदिदं भगवा ति~ उदया ति भगवा। 





१-१. पञ्हापुच्छकानं - स्या०। २. आगमं - स्या०। ३-३. मया सदधि पुच्छितुं - स्या०। 
४. सन्दस्तेतुं -स्या०। ५. भणितुं -स्या०। ६. कामछन्दानं - स्या०। ७. थीनस्स -स्या०। 
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दोमनस्सान चूभयं ति । दोमनस्सा ति। यं चेतसिकं असतं 
चेतसिकं दुक्खं चेतोसम्फस्सजं असातं दुक्खं वेदयितं, चेतोसम्फस्सजा 
असाता दुक्खा वेदना। दोमनस्सान चूभयं ति। कामच्छन्दस्स च 
दोमनस्सस्स च उभिन्नं पानं वूपसमं परटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धिं अमतं 

निव्वानं ति - दोमनस्सान चूभयं । 

थिनस्स च पनूदनं ति। थिनं ति। या चित्तस्स अकल्यता 
अकम्मञ्जता ओलीयना सल्लीयना लीनाः खीयना लीयितत्तं थिनं 
थियना थियितत्तं चित्तस्स। पनूदनं ति। थिनस्स च पनूदनं पहानं 
वूपसमं पटिनिस्सग्गं परिप्पस्सद्धिं अमतं निव्वानं ति - थिनस्स च 
पनूदनं । 

कुक्कुच्चानं निवारणं ति। कुक्कुच्चं ति। हत्थकुक्कुच्चं पि 
कूक्कुच्चं, पादकुक्कुच्चं पि कुक्कुच्चं, हत्थपादकुक्कुच्चं पि कुक्कुच्चं । 
अकप्पिये कप्पियसञ्जिता, कण्पिये अकप्पियसल्जिता, अवज्जे वज्ज- 
सञ्जिता, वज्जे अवज्जसच्जिता। यं एवरूपं कुक्कुच्चं कुक्वू- 
च=चायना कुक्कुच्चायितत्तं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो, इदं 
वुच्चति कुक्कुच्चं । अपि च, द्वीहि कारणेहि उप्पज्जति वुक्कुच्चं 
चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो - कतत्ता च अकतत्ता च। कथं 
कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो 
मनोविरेखो ? “कतं में कायदुच्चरितं, अकतं मे कायसुचरितं” ति 
उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनोविलेखो । "कतं में 
वचीदुच्चरितं, अकतं मे वचीसुचरितं'" ति ...पे०... कतं मे मनो- 
द्च्चरितं, अकतं मे मनोसुचरितं'" ति ...पे०... “कतो मे पाणातिपातो, 
अकता मं पाणातिपाता वेरमणी'" ति ...पे०... कतं मे अदिन्नादानं, 
अकता मे अदिन्नादाना वेरमणी'" ति ...पे०... कतो मे कामेसुमिच्छा- 
चारो, अकता मे कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी'" ति ...पे०... कतोमे 
मुसावादो, अक्ता मे मुसावादा वेरमणी' ति ...पे०... कता मं 
पिसुणा वाचा, अकता मे पिसुणाय वाचाय वेरमणी'' ति ...पे०... कता 
मे फरसा वाचा, अकता मे फरुसाय वाचाय वेरमणी'' ति ...पे०... कतो 
मे सम्फप्पकापो, अकता मे सम्फप्पकापा वेरमणी'” ति...पे०... कता 





१. अकल्लता -स्या०। २, टीनं-स्या०। 
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मे अभिज्छा, अकता मे अनभिज्छा'' ति...पे०... कतो मे व्यापादो, 
अकतो मे अब्यापादो'' ति ...पे०... कता मे मिच्छादिद्धि, अकता मे 
सम्मादिद्री'' ति, उप्पज्जति कुक्कुच्चं चेतसो विप्पटिसारो मनो- 
विरेखो । एवं कतत्ता च अकतत्ता च उप्पज्जति कुक्वुच्चं चेतसो 
विप्पटिसारो मनोविलेखो । 

अथ वा, “सीलसुम्हि अपरिपूरकारी “' ति उप्पज्जति कुक्कुच्चं 
चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो; ““उन्द्रियेसुम्हि अगृत्तदरारो'' 
ति... “भोजने अमत्तञ्चुम्ही'" ति... जागरियं अननुयुत्तौम्हीः' 
ति... "न सतिसम्पजजञ्जेन समच्रागतोम्ही'' ति... “अभाविता में 
चत्तारो सतिपद्राना ति, चत्तारो सम्मप्पधाना ति चत्तारो इदधिपादा 
ति, पञ्चिन्दियानी ति, पञ्च बानी ति, सत्त बोज्छद्धा ति, 
अरियो अट्ुङ्धिको मग्गो" ति ... “दुक्खं मे अपरिञ्जातं, समुदयो मे 
अप्पहीनो, मग्गो मे अभावितो, निरोधो मे असच्छिकतो" ति 
उप्पज्जति कुक्कुचं चेतसो विप्पटिसारो मनोविरेखो । 

कुक्कुच्चानं निवारणं ति। कुक्कूच्चानं आवरणं नीवरणं 
पहानं उपसमं वृपसमं पटिनिस्सग्गं परटिप्पस्सद्धि अमतं निब्बान 
ति ~ कुक्कुच्चानं निवारणं । तेनाह भगवा - 


{८८ 


पहानं कामच्छन्दानं, (उदया ति भगवा) 
दोमनस्सान चूभयं। 
थिनस्स च पनूदनं, कक्कुच्चानं निवारणं ति॥। 


७६. उपेक्खासतिसंसुद्ध, धम्मतक्कपुरोजवं । 
अञ्जाविमोक्खं पत्रूमि, अविज्जाय पभेदनं ।। 


उपेक्खासतिसंसुद्धं॑ति । उपेक्वा ति। या चतुत्थे भाने 
उपेक्वा उपेक्वना अज्मूपेक्वना चित्तसमता चित्तप्पस्सद्धता 
मज्भत्तता चित्तस्स। सती ति। या चतुत्थे भानं उपेक्खं आर्भ 
सति अनुस्सति पे ०... सम्मासति। उपेक्लासतिसंसुद्धं ति । चतुल्धे 
भानं उपेक्वा च सति च सुद्धा होन्ति विसुद्धा संसुद्धा परिसुदधा 





१- अपारिपुरिकारी -स्या०। २. सत्रूमि-स्या०। ३. चित्तसमथो -स्या०। ४. 
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परियोदाता अनङ्खणा विगतृपक्किकेसा' मुदूभूता कम्मनिया ठिता 
आनेञ्जप्पत्ता ति - उपेक्वासतिसंसुद्ध । 
धम्मतक्कपुरेजवं ति। धम्मतक्को वुच्चति सम्मासङ्कप्पो । 
सो आदितो होति, पुरतो होति, पुन्बङ्गमो होति अजञ्जाविमोक्वस्सा 
ति, एवं पि धम्मतक्कपुरेजवं। अथ वा, धम्मतक्को वुच्चति 
सम्मादिद्धि। सा आदितो होति, पुरतो होति, पुव्बद्धमो' होति 
अञ्जाविमोक्खस्सा ति, एवं पि धम्मतक्कपुरेजवं। अथ वा, 
धम्मतक्को वृच्चति चतुन्नं मग्गानं पुव्बभागविपस्सना। सा आदितो 
होति, पुरतो होति, पृनव्बद्खमो होति अल्जाविमोक्खस्सा ति - एवं 
पि धम्मतक्कपूरेजवं । 
अञ्ञाविमोक्खं पत्रूमी ति । अञ्जाविमोक्खो वुच्चति 
अरहत्तविमोक्वो । अरहत्तविमोक्खं पत्रूमि आचिक्खामि देसेमि 
पञ्जपेमि पटुपेमि विवरामि विभजामि उत्तानीकरोमिः पकासेमी 
ति ~ अञ्जाविमोक्खं पत्रूमि। 
अविज्जाय पभेदनं ति। अविज्जां ति। दुक्खे अञ्जाणंः 
...पे ०... अविज्जा मोहो अकुसलमृलं । पभेदनं ति । अविज्जाय पभेदनं 
पहानं वूपसमं पटिनिस्सग्गं पटिप्पस्सद्धि अमतं निन्बानं ति -अविज्जाय 
पभेदनं । तेनाह भगवा - 
ˆ'उपेक्यासतिससुद्ध, धम्मतक्कपुरेजवं । 
अञ्जाविमोक्खं पत्रूमि, अविज्जाय पभेदनं ' ति॥ 
७७. किंसु संयोजनो लोको, किंसु तस्स विचारणं । 
किस्सस्स विष्वहानेन, निव्बानं इति वुच्चति ॥ 
किंसु संयोजनो लोको ति। लोकस्म " संयोजनं ठग्गनं वन्धनं 
उपक्किलंसो । केन लोको युक्तो पयुत्तो आयुक्तो समायत्तो लग्गो 
रुग्गितो पलिबृद्धो ति - किसु संयोजनो लोको । 
किंसु तस्स विचारणं ति। किसु तस्स चारणं विचारणं 
पटिविचारणं। केन लोको चरति विचरति परिविच्रती ति - किसु 





१. विगतुपक्किगेसा -स्या०। २. पुव्वङ्घमा-स्या०; एवमुपरि पि। ३. अवि- 
ज्जाया - स्या०। ४. अनाणं - स्या०; एवमुपरि पि। ५. कि लोकस्स -स्या०। 
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तस्स विचारणं । किसस्स विष्पहानेन निब्बान इति वुच्चती ति। 
किस्सस्स विप्पहानेन वूपसमेन पटिनिस्सम्गेन परिप्पस्सद्धिया निब्वानं 
इति वुच्चति पवृच्चति कथीयति भणीयति दीपीयति वोह्रीयती 
ति - किस्सस्स विप्पहानेन निब्बानं इति वृच्चति। तेनाह सो 
ब्राह्मणो - 


किसु संयोजनो लोको, किसु तस्स विचारणं। 
किस्सस्स विप्पहानेन, निव्बानं इति वुच्चती'" ति ॥ 


७८. नन्दिसंयोजनो लोको, वितक्कस्स विचारणा । 
तण्हाय विप्पहानेन, निन्बानं इति वुच्चति ॥ 


नन्दिसंयोजनो लोको ति। नन्दी वुच्चति तण्हा यो रागो 
सारागो ...पे०... अभिज्छा लोभो अकुसलमूलं, अयं वुच्चति नन्दी । 
या नन्दी लोकस्स संयोजनं लम्गनं वन्धनं उपक्किलेसो, इमाय 
नन्दिया लोको युत्तो पयृत्तो आयुत्तौ समायुत्तो ग्गो कग्गितो 
पलिवुद्धो ति - नन्दिसंयोजनो लोको । 


वितक्कस्स विचारणा ति। वितक्का ति। नव॒ वितक्का- 
कामवितक्को, व्यापादवितक्को, विहिसावितक्को, वातिवितक्को 
जनपदवितक्को, अमरावितक्को, परानुदयतापटिसंयुत्तोः वितक्को, 
खाभसक्कारसिखोकपटिसयुत्तो वितक्को, अनवञ्जत्तिपटिसंयुत्तो 
वितक्को। इमे वुच्चन्ति नव॒ वितक्का। इमे नव वितक्का 
लोकस्स चारणा विचारणा पटिविचारणा। इमेहि नवहि 
वितक्केहि लोको चरति विचरति पटिविचरती ति~ वितक्कस्स 
विचारणा । 


तण्हाय विष्पहानेन निब्बानं इति वुच्चती ति। तण्हा ति। 
रूपतण्ठा ...पे०... धम्मतण्टा। तण्टाय विप्यहानेन निव्वानं इति 
वुच्चतौ ति। तण्टाय विप्पहानेन वूपसमेन पटिनिस्समगेन पटिप्प- 
स्सद्धिया निव्वानं इति वुच्चति पवृच्चति कथीयति भणीयति 





१. परानुहुयता० -स्या०। २. अस्स लोकस्स - स्या०। 
चु० नि° -२२ 


+= 


9 


8. 161 


10 


15 


20 


%8 


१७० चुल्लनिहेसो [ २. १३.७८- 


दीपीयति वोहरीयती ति - तण्टाय विप्पहानेन निन्बानं इति वुच्चति । 
तेनाह भगवा - 
““नन्दिसंयोजनो लोको, वितक्कस्स विचारणा। 
तण्ाय विप्पहानेन, निन्बानं इति वृच्चती'' ति॥। 


७९. कथं सतस्स चरतो, विञ्जाणं उपरुज्भति । 
भगवन्तं पुट्टुमागमा, तं सुणोम वचो तव ॥ 


कथं सतस्स चरतो ति। कथं सतस्स सम्पजानस्स चरतो 
विहरतो इरियतो वत्तयतो पालयतो यपयतो यापयतो ति -कथं 
सतस्स॒ चरतो । 
विजञ्जाणं उपरुज्जती ति। विञ्जाणं निरुज्छति वृपसम्मति 
अत्थं गच्छति परटिप्पस्सम्भती ति - विञ्जाणं उपरूज्छति । 
भगवन्तं पुदट्दुमागमा ति । वृद्धं भगवन्तं पृट्टुं पुच्छितुं याचितुं 
अज्भेसितुं पसादेतुं आगम्हा आगतम्हा उपागतम्हा सम्पत्तम्हा, 
` तया सद्धिं समागतम्हा'' ति - भगवन्तं पृदट्टुमागमा । 
तं सुणोम वचो तवा ति। तं ति। तुष्टं वचनं व्यप्पथं' 
देसनं अनुसासनं अनुसिद्रुं सुणोम उग्गण्टाम धारेम उपधारेम 
उपल्क्खेमा ति -तं सुणोम वचो तव। तेनाह सो ब्राह्मणो - 
कथं सतस्स चरतो, विजञ्बाणं उपरज्छति। 
भगवन्तं पृदट्‌टुमागमा, तं सुणोम वचो तवा'' ति।। 


८०. अन्भत्त च बहिद्धा च, वेदनं नाभिनन्दतो । 
एवं सतस्स चरतो, विञ्जाणं उपरुन्भति \ 


अज्मत्तं च बहिद्धा च वेदनं नाभिनन्दतो ति। अज्मन्त 
वेदनामु वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति न 
अज्भोसेति, अभिनन्दनं अभिवदनं अज्भोसानं गाह परामासं 
जभिनिवेसं पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेतति; 
वहिद्धा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति 





१. पुट॒टुमागम्हा -स्या०; एवम्‌परि पि। २. विचरतो -स्या०। ३. व्यपथं - 
स्या०। ४. अज्ज्ञोसाय तिटुति -स्या०; एवमुपरि पि। 
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न॒ अज्छोसेति, अभिनन्दनं अभिवदनं अज्फोसानं गाहं परामासं 
अभिनिवेसं पजटति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति; 
अज्फत्तवहिद्धा वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदनं नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अज्भोसेति, अभिनन्दनं अभिवदनं अज्भोसानं गाहं 
परामासं अभिनिवेसं पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं 
गमेति। अज्मत्तं समुदयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो 
वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति न अज्ोसेति, अभिनन्दनं अभिवदनं 
अज्छोसानं गाहं परामासं अभिनिवेसं पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति 
अनभावं गमेति; अज्मत्तं वयधरम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो ...प ०... अज्मनत्तं समुदयवयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो ...पे०... वहिद्धा समुदयधम्मानुपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्सी 
विहरन्तो वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति न अज्छोसेति, अभिनन्दनं 
अभिवदनं अज्छोसानं गाह परामासं अभिनिवेंसं पजहति विनोदेति 
व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति; बवहिद्धा वयधम्मानुपस्सं। वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरन्तो ...पे०... बहिद्धा समुदयवयधम्मानुपस्सी वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरन्तो ...पे०... अज्भत्तबहिद्धा समुदयधम्मानुपस्सी 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो ...प०... अज्मत्तबहिद्धा वयधम्मानुपस्सी 
वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो ...प०... अज्भत्तवटिद्धा समुदयवय- 
धम्मानृपस्सी वेदनासु वेदनानुपस्स। विहरन्तौ वेदनं नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अज्छोसेति, अभिनन्दनं अभिवदनं अन्छोसानं गाहं 
परामासं अभिनिवेसं पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं 
गमेति। इमेहि द्वादसहि आकारेहि वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो 
पं०... अनभावं गमेति | 


अथ वा, वेदनं अनिच्चतो पस्सन्तो वेदनं नाभिनन्दति 
नाभिवदति न अज्छोसेति, अभिनन्दनं अभिवदनं अज्छोसानं गाह 
परामासं अभिनिवेसं पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं 
गमेति । वेदनं दुक्छतो रोगतो गण्डतो सल्क्तो अघतो आवाधतो 
पे०... निस्सरणतो' पस्सन्तो वेदनं नाभिनन्दति नाभिवदति न 
अज्छोसेति, अभिनन्दनं अभिवदनं अनज्मोसानं गाहं परामासं 





१. अनिस्सरणतो -स्या०। 
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अभिनिवेसं पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। 
इमेहि चत्तालीसाय' आकारेहि वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरन्तो वेदनं 
नाभिनन्दति नाभिवदति न अज्छोसेति, अभिनन्दनं अभिवदनं 
अज्छोसानं गाहं परामासं अभिनिवेसं पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति 
अनभावं गमेती ति - अज्भत्तं च वहिद्धा च वेदनं नाभिनन्दतो | 

एवं सतस्स चरतो ति। एवं सतस्स॒सम्पजानस्स चरतो 
विहरतो इरियतो वत्तयतो पालयतो यपयतो यापयतो ति -एवं 
सतस्स चरतो । 


विञ्जाणं उपरुज्भती ति। पुञ्जाभिसह्भारसहगतं विजञ्जाणं 
अपुञ्जाभिस ्खारसहगतं विञ्जाणं आनेञ्जाभिसद्धारसहगतं विजञ्जाणं 
निरुज्छति वृपसम्मति अत्थं गच्छति पटिप्पस्सम्भती ति ~ विज्जाणं 
उपरुज्मछती । तेनाह भगवा - 
“अज्मन्तं च वबहिद्धा च, वेदनं नाभिनन्दतो । 
एवं सतस्स चरतो, विजञ्बाणं उपरुज्छती'" ति ॥ 
सह॒ गाथापरियोसाना ..पे०... सत्था मे भन्ते भगवा सावको- 
हमस्मी ति। 


उदयमाणवपृच्छानिदेसो तेरसमो । 


१४. पोसालमाणवयपुच्छानिहेसो 


८१. यो अतीतं आदिसति, (इच्चायस्मा पोसालो) 
अनेजो छिल्नसंसयो । 
पारगं सव्बधम्मानं, अत्थि पञ्हेन आगमं ॥ 
यो अतीतं आदिसती ति। थोति। यो सो भगवा सयम्भू। 
अनाचरियको पुतन्बे अननुस्सतेसु धम्मेसु सामं सच्चानि अभिसम्बुज्भि, 
तत्थ च सब्बञ्लुतं पत्तो, वलेसु च वसीभावं । अतीतं आदिसती ति। 
भगवा अत्तनो च परेसं च अतीतं पि आदिसति, अनागतं पि 
आदिसति, पच्चुप्पन्नं पि आदिसति। 


१. द्वाचत्ताढीसाय -स्या०। २. पारगू -स्या०५ 
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कृथं भगवा अत्तनो अतीतं आदिसति ? भगवा अत्तनो 
अतीतं एक पि जातिं आदिसति, दे पि जातियो आदिसत्ि, तिस्सो 
पि जातियो आदिसति, चतस्सो पि जातियो आदिसति, पञ्च पि 
जातियो आदिसति, दस पि जातियो आदिसत्ति, वीसं पि जातियो 
आदिसति, तिसं पि जातियो आदिसति, चत्ताखीसं* पि जातियो 
आदिसति, पञ्बासं पि जाक्तियो आदिसति, जातिसतं पि ... जातिसहस्सं 
पि ... जातिसतसहस्सं पि... अनेके पि संवटूुकप्पे ..अनेकं पि 
विवटकप्पे .. अनेकं पि संवद्ुविवटरुकप्पे आदिसति - "अमुत्रासिं 
एवंनामो एवगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुश्वदुक्प्पटिसंवेदी ' 
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि ; तत्रापासिं एवंनामो 
एवगोत्तो एवंवण्णो एवश्ाहारो एवंसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एव॑सायु- 
परियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो'' ति। इति साकारं सउदेसं 
जनेकविहितं पृव्वेनिवासं आदिसति। एवं भगवा अत्तनो अतीतं 
आदिसति। 

कथं भगवा परेसं अतीतं आदिसति ? भगवा परेसं अतीतं 
एक पि जातिं आदिसति, द्वे पि जातियो आदिसति ...पे०... अनेके 
पि संवटूविवदटरकप्पे आदिसति - “अमुत्रासि एवंनामो एवंगोत्तो 
एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो 
ततो चुतो अमुत्र उदपादि ; तत्रापासि एवंनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्वप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चूतो 
इधूपपन्नो ' ति। इति साकारं सउदेसं अनेकविदहितं पुव्वेनिवासं 
आदिसति। एवं भगवा परेसं अतीतं आदिसति। 

भगवा पञ्च जातकसतानि भासन्तो अत्तनो च परेसं च 
अतीतं आदिसति, महापदानियसृत्तन्तं भासन्त अत्तनो च परेसं च 
अतीतं आदिसति, महासुदस्सनियसुत्तन्तं' भासन्तो जत्तनो च परेसं 
च अतीतं आदिसति, महागोविन्दियसृत्तन्तं भासन्तो अत्तनो च 
परसं च अतीतं आदिसति, माघदेवियसृत्तन्तं' भासयन्तो अत्तनो च 
परेसं च अतीतं आदिसति" । 

१ चत्ताढीसं -स्या०। २. एवंमुखदुक्छपटिसंवेदी - स्या०; एवमुपरि पि। ३. 


महाघनियसृत्तं - स्या०। ४. महासुदस्सनसुत्तं -स्या०। ५. महागोविन्दसृत्तं -स्या०। ६. 
मघदेवसुततं - स्या०। ७-७. म० पोत्थके नत्थि। 





25 


* 164 


ए. 165 


10 


15 


20 


26 


१७४ चुल्लनिहेसो [ २. १४.८१- 


वुत्तं॒हेतं भगवता -"अतीतं खो, चुन्द, अद्धानं आरन्भ 
तथागतस्स सतानुसारिजाणं होति। सो यावतकं आकद्भुति तावतकं 
अनुस्सरति। अनागतं च' खो, चुन्दं ... पच्चुप्पन्नं चः खो, चन्द, 
अद्धानं आरन्भ तथागतस्स बोधिजं जाणं उप्पज्जति ~ “अयमन्तिमा 
जाति, नत्थिदानि पूनन्भवो'' ति। 

इन्द्रियपरोपरियत्तजाणं तथागतस्स  तथागतबलं, सत्तामं 
आसयानुसयजाणं तथागतस्स॒ तथागतवर, यमकपाटिहीरे ञाणं 
तथागतस्स तथागतवलं, महाकरुणासमापत्तिया बाणं तथागतस्स 
तथागतवल, सव्बञ्जुतमाणं तथागतस्स तथागतवल, अनावरणजाणं 
तथागतस्स तथागतवबल, सव्वत्थ असङद्खमप्पटिहतमनावरणनाणं 
तथागतस्स तथागतवलं । एवं भगवा अत्तनो च परेसं च अतीतं पि 
आदिसति अनागतं पि आदिसति पच्चृप्पन्नं पि आदिसति आचिक्खति 
देसेति पञ्जपेति पद्ुपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति पकासेती 
ति-यो अतीतं आदिसति। 


इच्चायस्मा पोसालों ति। इच्चां ति। पदसन्धि ...पे०.. 
आयस्मा ति । पियवचनं ...प०... पोसाखो ति । तस्स ब्राह्मणस्स नामं 
...पे०... अभिरापो ति ~ इच्चायस्मा पोसालो । 

अनेजो चछिन्नसंसयो ति। एजा वृच्चति तण्हा] यो रागो 
सारागो ...पे०... अभिज्छा लोभो अकुसलमूल । सा एजा तण्हा बुद्धस्स 
भगवतो पहीना उच्छिन्नमृला ताटावत्थुकता अनभाव्कता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा बुद्धो अनेजो। एजाय पहीनत्ता अनेजो । 
भगवा लाभे पि न इञ्जति ...प०... दुक्खे पि न इञ्जति न चरति न 
वेधति नप्पवेधति न॒ सम्पवेधती ति अनेजो। चछिन्नसंसयो ति। 
संसयो वुच्चति विचिकिच्छा । दुक्षे कद्ध ...पे° ... छम्भितत्तं चित्तस्स 
मनोविच्खो | सो संसयो वुद्धस्स भगवतो पहीनो छिन्नो उच्छिन्नो 
समुच्छित्नो वृूपसन्तो पटिनिस्सग्गो परटिप्पस्सद्धो अभव्वुप्पत्तिको 
जाणग्गिना दड्खो । तस्मा वुद्धो छिन्नसंसयो ति ~ अनेजो छिन्नसंसयो । 

पारगुं सन्बधम्मानं ति। भगवा सव्वधम्मानं अभिज्जापारग्‌ 
परिञ्जञापारग्‌ पहानपारगू भावनापारग्‌ सच्छिकिरियापारग्‌ समापत्ति- 





१-१. स्या ० पोत्थके नत्थि। २. यमकपाटिहिरिय -स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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पारग्‌ अभिजञ्जापारग्‌ सव्बधम्मानं ... पे० ... जातिमरणसंसारो' नत्थि 
तस्स पुनन्भवो ति ~ पारग सन्बधम्मानं। 
अत्थि पञ्हेन आगमं ति। पञ्टेन' अत्थिकोः आगतोम्हि' 
... पे० ... 'वहस्सेतं भारं'" ति - अत्थि पञ्टेन आगमं । तेनाह सो 
ब्राह्मणो - 
“यो अतीतं आदिसति, (इच्चायस्मा पोसालो ) 
अनेजो चछिन्नसंसयो । 
पारग्‌ सव्बधम्मानं, अत्थि पञ्टेन आगमं'" ति॥ 


८२. विभूतरूपसञ्जिस्स, सम्बकायप्पहायिनो । 
अज्भत्तं च बहिद्धा च, नत्थि किञ्चौ ति पस्सतो। 
माणं सक्कानुपुच्छामि, कथं नेय्यो तथाविधो ॥ 


विभूतरूपसञ्जिस्सा ति। कतमा रूपसञ्जा ? -ल्पावचर- 
समापत्ति समापच्नस्स वा उपपन्नस्स वा दिद्रुधम्मसुखविहारिस्स वा 
सञ्जा सञ्जानना सञ्जानितत्तं ~ अयं रूपसञ्जा । विभृतरूपसञ्जिस्सा 
ति। चतस्सो अरूपसमापत्तियो पटिलद्धस्स' रूपसञ्जा विभूता होन्ति 
विगता अत्तिक्कन्ता समतिक्कन्ता वीतिवत्ता ति - विभूतरूपसल्जिस्स । 


सब्बकायप्पहायिनो ति । सव्बो तस्स पटिसन्धिको रूपकायो 
पहीनो, तद द्खसमतिक्कमा विक्खम्भनप्पहानेन पहीनो तस्स रूपकायो 
ति - सव्बकायप्पहायिनो । 

अज्भत्तं च बहिद्धा च नत्थि किञ्च ति पस्सतो ति। 
नत्थि किञ्ची ति। आकिञ्चजञ्जायतनसमापत्ति। किकारणा? 
नत्थि किञ्ची ति आकिञ्चञ्जायतनसमापत्ति। यं विजञ्जाणल्चा- 
यतनसमापत्तिं सतो समापज्जित्वा ततो वुदुहित्वा तञ्जेव विञ्जाणं 
अभावेति, विभावेति, अन्तरधापेति, "नत्थि किञ्ची'' ति पस्सति - 
तकारणा नत्थि किञ्ची ति आकिञ्चञ्ञायतनसमापत्ती ति - अज्भत्त 
च बहिद्धा च नत्थि किञ्ची ति पस्सतो। 


१. जातिजरामरणसंसारो -स्या०। २-२.- पञ्हत्थिकम्हा -स्या०। ३. आगता~ 
स्या०। ४. दिद्ुधम्मसुखविहारस्स -स्या०। ५. लाभिस्स -स्या०। ६. विभाविता-स्या०। 
७. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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जाणं सक्कानुपुच्छामी ति। सक्का ति - सक्को । भगवा 
सक्यकुला पन्वजितो ति पि सक्को ...पे०... पहीनभयभेरवो विगत- 
लोमहंसो ति पि सक्को । जाणं सक्कानुपुच्छामी ति। तस्स जाणं 
पृच्छामि, पञ्ञं पृच्छामि, सम्बृद्धं पृच्छामि। 'कीदिसं किसण्ठितं 
किपकारं किंपटिभागं नाणं' इच्छितव्वं' ' ति ~ जाणं सक्कानुपुच्छामि। 
कथं नेय्यो तथाविधो ति। कथं सो नेतव्बो विनेतव्बो अनुनेतव्बो 
पञ्जापेतन्बो निज्छापेतव्बो' पेक्खेतव्बो* पसादेतव्बो ? कथं' तेन 
उत्तरिजाणं उप्पादेतव्बं ? तथाविधो ति। तथाविधो तादिसो 
तस्सण्ठितो तप्पकारो तप्पटिभागो यो सो आकिञ्चञ्जायतनसमा- 
पत्तिलाभी ति -कथं नेय्यो तथाविधो } तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“विभूतरूपसञ्जिस्म, सव्वकायप्पहायिनो । 
अज्भत्तं च वहा च, नत्थि किञ्ची ति पस्सतो। 
नाणं सक्कानुपुच्छामि, कथं नेय्यो तथाविधो" ति ॥ 


८२३. विञ्जाणद्वितियो सब्वा, (पोसाला ति भगवा) 
अभिजानं तथागतो । 
तिट्न्तमेनं जानाति, धिमुत्तं तप्परायणं ¦ 


विभ्जाणद्ितियो सबा ति। भगवा अभिसद्धारवसेन 
चतस्सो विज्जाणद्तियो जानाति, पटिसन्िवसेन सत्त विञ्जाण- 
द्ितियो जानाति । कथं भगवा अभिसङ्कारवसेन चतस्सो विञ्वाण- 
द्ितियो जानाति ? वृत्तं हतं भगवता ~ ''रूपुपयं' वा, भिक्खवेः 
विञ्जाणं तिद्रुमानं तिदय रूपारम्मणं रूपप्पतिटं नन्दूपसेचनं' 
बुद्धि ' विरूकिह्‌ं वेपुल्लं आपज्जेय्य'' । वेदनुपयं" वा, भिक्खवे ...पे०.. 
सञ्जुपयं वा, भिक्वें ...पे०..-सद्ारुपयं वा, भिक्ववे, विजञ्जाणं 
तिदरुमानं तिदस्य, सक्गारारम्मणं सद्धा रप्पतिहं नन्दुपसेचनं वुद्धि 
विरूद्धं वेपुल्लं आपज्जेय्या ति। एवं भगवा अभिसद्भारवसेन 
चतस्सो विजञ्जाणद्ितियो जानाति। 





१. स्या० पोत्थके नस्थि । २. अभिनेतव्वो - स्या०। ३. अभिनिज्ज्नापेतव्वौ -स्या०। 
४. पक्ितव्वो -स्या०। ५-५. कथ्रमस्म -स्या०! ६. विमृत्तं-स्या०। ७. रूपूपाय - 
स्या०। ८. तिद्रुति - स्या०। ९. नन्दूपसेवनं - स्या०; एवमुपरि पि। १०. वृङ्कि-स्या०। 
११. आपज्जति -स्या०। १२. वेदनूपाय -स्या०; एवमुपरि पि। 
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कथं भगवा पटिसन्धिवसेन सत्त विञ्जाणद्वतियो जानाति ? 
वृत्तं दहेतं भगवता -' सन्ति, भिक्खवे, सत्ता नानत्तकाया नानत्त- 
सच्जिनो ~ सेय्यथापि मनृस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे च विनिपातिका। 
अयं परमा विञ्जाणद्िति। सन्ति, भिक्वे, सत्ता नानत्तकाया 
एकत्तसल्जिनो, सेय्यथापि देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिव्बत्ता। अयं 
दुतिया विञ्जाणद्िति। सन्ति, भिक्खवे, सत्ता एकत्तकाया नानत्त- 
सञ्जिनो, सेय्यथापि देवाः आभस्सरा । अयं ततिया विञ्जाणद्िति। 
सन्ति, भिक्खवे, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसल्जिनो, सेय्यथापि देवा 
सुभकिण्टाः। अयं चतुत्थी' विञ्जाणरद्िति। सन्ति, भिक्खवे, सत्ता 
सन्बसो रूपसञ्बानं समतिक्कमा पटिघसञ्ानं अत्थद्धमा नानत्त- 
सञ्जानं अमनसिकारा, अनन्तो आकासो ति आकासानञ्चायतन्‌- 
पगा"। अयं पञ्चमी" विजञ्जाणद्िति। सन्ति, भिक्वे, सत्ता सब्बसो 
आकासानञ्चायतनं* समतिक्कम्म, अनन्तं विञ्जाणं ति विञ्जाण- 
ञ्चायतनूपगा। अयं छद्री" विञ्जाणद्िति। सन्ति, भिक्छवे, सत्ता 
सनव्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म, नत्थि क्िञ्ची ति 
आकिञ्चञ्जायतनूपगा। अयं सत्तमी* विजञ्जाणद्िति"'। 

एवं भगवा पटिसन्धिवसेन सत्त विजञ्जाणद्ितियो जानाती 
ति - विञ्जाणद्वितियो सव्वा। 

पोसाला ति भगवाति। पोसाला ति। भगवातं ब्राह्मण 
नामेन आल्पति। भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ...प ०... सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति - पोसाला ति भगवा। 


अभिजानं तथागतो ति। अभिजनं ति। अभिजानन्तो 
विजानन्तो पटिविजानन्तो पटिविज्छन्तो तथागतो। वुत्तं हेतं 
भगवता - "अतीतं चे पिखो, चुन्द, होति अभूतं अतच्छं अनत्थ- 
सञ्हितं, न तं तथागतो व्याकरोति। अतीतं चे पि, चुन्द, होति 
भूतं तच्छं अनत्यसचज्हितं, तं पि तथागतो न व्याकरोति। अतीतं चं 
पिखो, चन्द, होति भूतं तच्छं अत्थसञ्हितं, तत्र काटञ्ञू तथागतो 





१. स्या० पौत्थके नत्थि। २. सुभकिण्हका -स्या०। ३. चतुत्था-स्या०। ४. 
आकासानञ्चायतनुपगा - स्या०; एवमुपरि पि। ५. पञ्चमा -स्या०1 ६. आकिञ्चजञ्ता- 
यतनं -स्या०। ७. छरा -स्या०। ८. सत्तमा -स्या०। ९. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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होति तस्सेव' पञ्हुस्स वेय्याकरणाय। अनागतं चे पि, चुन्द, 
होति ...पे०... पच्चुष्पन्नं चे पि, चुन्द, होति अभूतं अतच्छं अनत्थ- 
सञ्हितं, न तं तथागतो व्याकरोति । पच्चुप्पन्नं चे पि, चुन्द, होति 
भृतं तच्छं अनत्थसञ्हितं, तं पि तथागतो न व्याकरोति। पच्च 
प्पन्नं चे पि, चुन्द, होति भूतं तच्छं अत्थसञ्हित, तत्र॒ काल्ञ्चू 
तथागतो होति तस्स पञ्हस्स वेय्याकरणाय। इति खो, चुन्द, 
अतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु तथागतो काल्वादी भूतवादी 
अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी । तस्मा तथागतो ति वुच्चति । 


“यं खो, चुन्द, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सतब्रह्मकस्स 
सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिदं सुतं मुतं विञ्जातं पत्तं 
परियेसितं अनुविचरितं मनसा, सव्वं तं तथागतेन अभिसम्बद्धं । 
तस्मा तथागतो ति वृच्चति। यं च, चुन्द, रत्तिं तथागतो अनुत्तरं 
सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुज्छति, यं च रत्तिं अनुपादिसेसाय निब्बान- 
धातुया परिनिव्बायति, यं एतस्मिं अन्तरे भासति ल्पति निदिसति 
सव्वं तं तथेव होति नो अञ्जथा। तस्मा तथागतो ति वुच्चति। 
यथावादी, चुन्द, तथागतो तथाकारी; यथाकारी तथावादी। इति 
यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी। तस्मा तथागतो ति 
वुच्चति । सदेवके, चुन्द, लोके समारके सब्रह्मकं सस्समणब्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अभिभू अनभिभृतो अञ्जदत्थुदसो 
वसवत्ती । तस्मा तथागतो ति वुच्चती ति - अभिजानं तथागतो । 


तिष्ुन्तमेनं जानाती ति। भगवा इधत्थञ्जेव' जानाति 
कम्माभिसङ्भारवसेन -अयं पुग्गलो कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुम्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सती'* ति। भगवा इधत्थ- 
ज्जेव जानाति कम्माभिसङ्भारवसेन -“अयं पृग्गलो कायस्स भेदा 
परं मरणा तिरच्छानयोनिं उपपज्जिस्सती' ति। भगवा इधत्थञ्ञेव 
जानाति कम्माभिसद्भारवसेन अयं पुग्गलो कायस्स भेदा परं 
मरणा पेत्तिविसयं' उपपज्जिस्सती'* ति। भगवा इधत्थञ्जेव जानाति 
कम्माभिसङ्कारवसेन -' "जयं पुम्गलो कायस्स भेदा परं मरणा 


१. तस्स -स्या०। २. इधद्ुञ्ञेव -स्या०; एवमुपरि पि। ३. पित्तिविसयं - स्या०; 
एवमुपरि पि। 
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मन्‌स्सेसु उप्पज्जिस्सती'' ति । भगवा इधत्थञ्जेव जानाति कम्मा- 
भिसद्खारवसेन -'“अयं पुग्गलो सुप्पटिपन्नो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोक उपपज्जिस्सती'' ति। 

वृत्तं हतं भगवता ~ “इध पनाह, सारिपृत्त , एकच्चं पुम्गलं 
एवं चेतसा चेतो परिच्च पजानामि - तथायं पुग्गलो पटिपन्नो, तथा 
च इरियति, तं च मर्गं समारूढो, यथा कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जिस्सती' ति। 

“इध ॒पनाहं, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गरं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ 'तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं 
च मग्गं समारूढहो, यथा कायस्स पभेदा परं मरणा तिरच्छानयोनिं 
उपपज्जिस्सती' ति। 

इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गरं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ 'तथायं पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च 
मग्गं समारूढ्ट्हो, यथा कायस्स भेदा परं मरणा पेत्तिविसयं उपपज्जि- 
स्सती' ति। 

“इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गलं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि - 'तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च 
मग्गं समारूछहो, यथा कायस्स भेदा परं मरणा मनुस्सेसु उप्प- 
ज्जिस्सती' ति। 

“इध पनाह, सारिपृत्त, एकच्चं पुग्गकं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ तथायं पुग्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च 
मग्गं समारूढ्हो, यथा कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपज्जिस्सती' ति। 

“दध ॒पनाहं, सारिपृत्त, एकच्चं पुम्गलं एवं चेतसा चेतो 
परिच्च पजानामि ~ 'तथायं पुम्गलो पटिपन्नो तथा च इरियति तं च 
मग्गं समारूढ्हो, यथा आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं 
पञ्ाविमत्तिं दिद्रुव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरती' “ ति ~ तिदुन्तमेनं जानाति । 





१. स्या० पोत्यके नत्थि। २. सारीपृत्त -स्या०; एवमुपरि पि। 
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धिमुक्तं तप्यरायणं ति। धिमुत्तं ति - आकिञ्चजञ्जायतनं । 
धिमृत्तं ति' विमोक्ेन धिमुत्तं तत्राधिमृत्तं तदधिमुततं तदाधिपतेय्यं। 
अथ वा, भगवा जानाति ~ “अयं पुग्गलो रूपाधिमुत्तो सदाधिमुत्तो 
गन्धाधिमृत्तो रसाधिमुत्तो फोदुव्बाधिमुत्तो कुलाधिमुत्तो गणाधिमुत्तो 
आवासाधिमृत्तो लाभाधिमुत्तो यसाधिमृत्तो पसंसाधिमुत्तो सुखाधिमुत्तो 
चीवराधिमृत्तो पिण्डपाताधिमृत्तो सेनासनाधिमत्तो गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्वाराधिमृत्तो सृत्तन्ताधिमुत्तो विनयाधिमृत्तो अभि- 
धम्माधिमृत्तो आरज्जकङ्खाधिमत्तो पिण्डपातिकङ्काधिमुत्तो पंसु- 
कलिकङ्धाधिमुत्तो तेचीवरिकङ्खाधिमृत्तो सपदानचारिकङ्गाधिमत्तो 
खल्पच्छामत्तिकङ्खाधिमृत्तो नेसज्जिकद्धाधिमुत्तो यथासन्थतिकड्गा- 
धिमृत्तो पठमज्छानाधिमुत्तो दुतियज्छानाधिमुत्तो ततियजञ्छानाधिमुत्तो 
चतुत्थज्छानाधिमृत्तो आकासानञ्चायतनसमापत्ताधिमूत्तो विञ्बाण- 
ञ्चायतनसमापत्ताधिमृत्तो आकिञ्चजञ्जायतनसमापत्ताधिमुत्तो नेव- 
सञ्जानासञ्ायतनसमापत्ताधिमृत्तो ' ति ~ धिमृत्तं। 


तप्परायणं' ति। आकिञ्चञ्जायतनमयं तप्परायणं कम्म- 
परायण विपाकपरायणं' कम्मगरूकं पटिसन्धिगरूक । अथ वा, 
भगवा जानाति - “अयं पुग्गखो रूपपरायणो ...पे०... नेवसञ्जा- 
नासन्ञायतनसमापत्तिपरायणो' ति ~ धिमृत्तं तप्परायणं। तेनाह्‌ 
भगवा - 


“विञ्जाणद्ितियो सव्वा, (पोसाला ति भगवा) 
अभिजानं तथागतो । 
तिटुन्तमेनं जानाति, धिमृतं तप्परायणं'* ति॥ 


८४. आकिञ्चञ्जासम्भवं जत्वा, नन्दिसंयोजनं इति। 
एवमेतं अभिञ्जाय, ततो तत्थ विपस्सति। 
एतं जणं तथं तस्स, ब्राह्यणस्स वुसीमतो ॥ 


आकिञ्चञ्जासम्भवं जत्वा ति। आकिञ्चन्जासम्भवो ति 
वुच्चति आकिञ्चञ्ञायतनसंवत्तनिको कम्माभिसह्भारो । आकिञ्च- 





१. आकिञ्चञ्जायतने -स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नस्थि) ३. तप्परायनं ~ 
स्या०; एवमुपरि पि। ४-४. कम्मप्परायनं विपाकप्परायनं ~ स्या०। 
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ञ्जायतनसंवत्तनिक कम्माभिसद्कारं आकिञ्चजञ्जासम्भवो ति त्वा 
टम्गनं ति जत्वा बन्धनं ति मत्वा पलिबोधो ति त्वा जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - आकिञ्च- 
ञ्जासम्भवं अत्वा। 

नन्दिसंयोजनं इती ति। नन्दिसंयोजनं वुच्चति अरूपरागो । 
अरूपरागेन तं कम्मं लग्गं रग्गितं पलिवुद्धं अरूपरागं नन्दिसंयोजनं 
ति मत्वा लग्नं ति जत्वा बन्धनं ति बत्वा पलिबोधो ति जत्वा 
जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । इती ति । 
पदसन्धि पदसंसम्गो पदपारिपूरी अक्छरसमवायो व्यजञ्जनसिटिद्रुता 
पदानुपुव्बतापेतं' इती ति - नन्दिसंयोजनं इति । 

एवमेतं अभिजञ्जाया ति। एवं एतं अभिज्ञाय जानित्वा 
तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - एवमेतं 
अभिञ्जाय। 

ततो तत्थ विपस्सती ति। तत्था' ति'। आकिञ्चजञ्जायतनं 
समापज्जित्वा ततो वुदुहित्वा तत्थ जाते चित्तचेतसिकं धम्मं अनि- 
च्चतो विपस्सति, दुक्वतो विपस्सति, रोगतो ...पे० ... निस्सरणतो 
विपस्सति दक्वति ओलोकंति निज्छायति उपपरिक्ती ति - ततो 
तत्थ॒विपस्सति। 

एतं माणं तथं तस्सा ति। एतं बाणं तच्छ भूतं याथावं 
अविपरीतं तस्सा ति-एतं जाणं तथं तस्स। 

ब्राह्मणस्स॒वुसीमतो ति। ब्राह्मणो ति। सत्त्रं धम्मानं 
वाहितत्ता ब्राह्मणो ... पे० ... असितो" तादि पवुच्चते स ब्रह्मा ति। 
ब्राह्यणस्स वृसीमतो ति। पुथुज्जनकल्याणं ` उपादाय सत्त सेक्वा 
अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छि- 
किरियाय वसन्ति संवसन्ति आवसन्ति परिवसन्ति; अरहा वुसितवा 
केतकरणीयो ओहितभारो अनुष्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसंयोजनो 
सम्मदजञ्ञा विमत्तो; सो वृत्थवासोः चिण्णचरणो ... पे० ... जाति- 





१. तिरयित्वा -स्या०; एवमुपरि पि। २. पदानुपुब्बतामेतं - स्या०; एवमुपरि पि। 
३-३. स्या० पौत्थके नत्थि । ४. अनिस्सितो - स्या०। ५. कल्याणपुथुज्जने - स्या०; एवमुपरि 
पि। ६. वृहुवासो -स्या०। 
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मरणसंसारो; नत्थि तस्स पुनन्भवो ति~ ब्राह्मणस्स वुसीमतो। 
तेनाह भगवा - 


“आकिञ्चञ्जासम्भवं जत्वा, नन्दिसंयोजनं इति। 
एवमेतं अभिञ्जाय, ततो तत्य विपस्सति । 
एतं नाणं तथं तस्स, ब्राह्मणस्स वुसीमतो'“ ति ॥ 


सह गाथापरियोसाना ... पे० ... सत्था मे भन्ते भगवा सावको- 
हमस्मी ति। 
पोसालमाणवपुच्छानिदेसो चुहुसमो । 


१५. मोघराजमाणवपुच्छानिदेसो 


८४. द्वाहं सक्कं ' अपुच्छिस्सं, (इच्चायस्मा मोधराजा) 
न मे व्याकासि चक्वुमा । 
यावततियं च देवीसि, ब्याकरोती ति मे सुते 


दाहं सक्कं अपुच्छिस्सं ति। सो ब्राहमणो दिक्खत्तु बुद्ध 
भगवन्तं पञ्हं अपुच्छि। तस्स भगवा पञ्टं पुद्रो न व्याकासि - 
“तदन्तरा! इमस्स ब्राह्यणस्स इन्द्रियपरिपाको भविस्सती' ति। 
सक्कं ति - सक्को । भगवा सक्यकूला पन्बजितो ति पि सक्को। 
अथ वा, अङ्को" महदढनो धनवा ति पि सक्को। तस्सिमानि धनानि, 
सेय्यथिदं - सद्धाधनं सीरुधनं हिरिधनं ओत्तप्पधनं सुतधनं चागधनं 
पञ्जाधनं सतिपद्रानधनं सम्मप्पधानधनं इद्धिपादधनं इन्द्रियधनं 
वलनं बोज्छद्धधनं मग्गधनं फलधनं निव्बानधनं । टमेहि अनेक- 
विधेहि धनरतनेहि अङो महदनो धनवा ति पि सक्को। अथवा, 
सक्को पहु विसवी अरमत्तो सूरो वीरो विक्कन्तो अभीरू' अच्छम्भी 
अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो विगतलोमहंसौ ति पि सक्को। 
हाहं सक्कं अपुच्छिस्सं ति। द्राह्‌ सवकं अपृच्छिस्सं अयाचिस्सं 
अज्भेसिस्सं पसादयिस्सं ति ~ दाहं सक्कं अपृूच्छिस्मं । 





१. सक्क -स्या०। २. देविसि -स्या०। ३. चक्वुममन्तरा - स्या०। ४. सक्का - 
स्या०। ५. अद्धो-स्या० । ६. अभिरू-स्या०। 
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इच्चायस्मा मोघराजा ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०.. 
आयस्मा ति पियवचनं ... पे °... मोघराजा ति । तस्स तब्राह्मणस्स 
नामं ...पे०... अभिलापो ति ~ इच्चायस्मा मोघराजा । 


न मे व्याकासि चक्खुमा ति। नमे व्याकासौीति। नमे 
व्याकासि न आचिक्खि न देसेसि न पञ्जपेसि न पदुपेसि न 
विवरि न वरिभजि न उत्तानीअकासि न पकासेसि। चक्छुमा ति। 
भगवा पञ्चहि चक्वुहि चक्खुमा - मंसचक्खुना पि चक्खुमा, 
दिव्वचक्खुना पि चक्खुमा, पञ्जाचक्खुना पि चक्खुमा, बद्धचक्खुना 
पि चक्खुमा, समन्तचक्खुना पि चव्खुमा । 


कथं भगवा मंसचक्ुना पि चक्खुमा? मंसचक्खुम्हि 
भगवतो पञ्च वण्णा संविज्जन्ति-नीलो च वण्णो, पीतको च 
वण्णो, लोहितको च वण्णो, कष्टो च वण्णो, ओदातो च वण्णो। 
यत्थ च अक्िलोमानि पतिद्भतानि तं नीलं होति सुनीलकं पासादिक 
दस्सनेय्यं उमापृष्फसमानं'। तस्स परतो पीतकं होति सुपीतक 
सुवण्णवण्णं पासादिकं दस्सनेय्यं कणिकारपुप्फसमानं । उभतो च 
अक्विकृटानि' भगवतो लोहितकानि होन्ति सुखोहितकानि पासादि- 
कानि दस्सनेय्यानि इन्दगोपकसमानानि । मन्भे कण्ट होति सुकण्ट 
जटूखं सिनिद्धं पासादिक दस्सनेय्यं अहारिद्ुकसमानं* । तस्स परतो 
ओदातं होति सुओदातं सेतं पण्डरं पासादिकं दस्सनेय्यं ओसधि- 
तारकसमानं । तेन भगवा पाकतिकेन' मंसचक्खुना* अत्तभावपरिया- 
पत्नेन पुरिमसुचरितकम्माभिनिव्वत्तेन समन्ता योजनं पस्सति दिवा 
चेव रक्तिं च। यदा दहि' चतुरद्धसमन्नागतो अन्धकारो होति सूरियो 
च अत्थङ्घतो होति; काठपक्ो च उपोसथो होति, तिव्बो च 
वनसण्डो होति, महा च काठमेघो अन्भृद्ितो होति। एवषूपे 
चतुरद्धसमन्नागते अन्धकारे समन्ता योजनं पस्सति। नत्थि सो 
कटो" वा कवाटो' वापाकारो वा पव्बतो वा गच्छोवा ल्ता वा 
आवरण रूपानं दस्सनाय । एकं चे तिरफलं निमित्तं कत्वा तिलवाहे 





१. उम्मारपुप्फसमानं - स्या०। २. कण्णिकार० -स्या०। ३-३. उभयतो च अक्खि- 
कूपानि - स्या०। ४. अक्रारिदुकसमानं - स्या०। ५-५. पकतिमंसचक्सुना -स्या०। ६. पि - 
स्या०। ७. अकालमेषो -स्या०। ८. कूटो -स्या०। ९. कवाटं - स्या०। 
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पव्खिपेय्य, तयेव तिलफलं उद्धरेय्य । एवं परिसुद्धं भगवतो पाकतिक 
मंसचक्खु । एवं भगवा स॒ मंसचक्खुना पि चक्खुमा। 


कथं भगवा दिन्बेन चक्खुना पि चक्खुमा ? भगवा दिव्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमान्‌सकेन सत्ते पस्सति चवमाने उप- 
पज्जमाने हीनं पणीते सृवण्णे दुव्बण्णे ; सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानाति - “द्मे वत भोन्तो सत्ता कायदृच्चरितेन समच्रागता 
वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं 
उपवादका मिच्छादिष्धिका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स 
भेदा परः मरणा अपायं दुम्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा 
पन मोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता 
मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं अनुपवादका सम्मादिद्विका 
सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपन्ना ति। इति दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्त- 
मानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपञ्जमाने हीने पणीते सुवण्णे 
दुव्वण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति। आकद्भुमानो च 
भगवा एकं पि लोकधातुं पस्सेय्य, द्वे पि लोकधातुयो पस्सेय्य, 
तिस्सो पि लोकधातुयो पस्सेय्य, चतस्सो पि लोकधातुयो पस्सेय्य, 
पञ्च पि लोकधातुयो पस्सेय्य, दस पि लोकधातुयो पस्सेय्य, वीसं 
पि लोकधातुयो पस्सेय्य, तिसं पि लोकधातुयो पस्सेग्य, चत्ताटीस' 
पि लोकधातुयो पस्सेय्य, पञ्जासं पि लोकधातुयो पस्सेय्य, सतं पि 
लोकधातुयो पस्सेय्य, सहस्सि पि चूनिकं लोकधातुं पस्सेय्य, 
दि सहस्सिं पि मञ्भिमिकं लोकधातुं पस्सेय्य, तिसहस्सिं पि लोकधातु 
पस्सेय्य, महासहस्सिं पि लोकधात्‌ं पस्सेय्य, यावतकं वाः पन 
आकङ्कुय्य तावतक पस्सेय्य । एवं परिस्‌द्धं' भगवतो दिव्वचक्खु । 
एवं भगवा दिन्वेन चक्खूना पि चक्खुमा । 

कथं भगवा पञ्जञाचक्खुना पि चक्खुमा ? भगवा महापञ्जौ 
पुथुपञ्जो जवनपञ्यो हासपञ्मो तिक्खपञ्जो निव्बेधिकपञ्जो 
पञ्जापभेदकुसलो' पभिन्ननाणो अधिगतपटिसम्मभिदप्पत्तो* चतुवेसा- 


१. चत्ताकीसं - स्या०। २-२. यावता -सी०। ३. विसुद्धं - स्या०। ४. पञ्जप्प- 
मेदकुसलो ~ स्या०। ५. अधिगतपटिसम्भिदो -स्या०। 
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रज्जप्पत्तो दसबल्धारी पुरिसासभो पूरिससीहो पुरिसनागो पुरिसा- 
जञ्जो पुरिसधोरय्टो अनन्तजाणो अनन्ततेजो अनन्तयसो अड 
महद्धनो धनवा नेता विनेता अनुनेता पञ्जापेता' निज्छापेता 
पेक्खेता पसादेता। सो हि भगवा अनुप्पन्नस्स मग्गस्स उप्पादेता 
असञ्जातस्स मग्गस्स सञ्जनेताः अनक्खातस्स मग्गस्स अक्खाता, 
मग्गञ्ज्‌ मम्गविदू मग्गकोविदो मम्गानुगा च पन एतरहि सावका 
विहरन्ति पच्छा समन्नागता । 


सो हि भगवा जानं जानाति, पस्सं पस्सति, चक्खुभूतो 
जाणभूतो धम्मभूतो ब्रह्मभूतो वत्ता पवत्ता अलत्थस्स निन्नेता अमतस्स 
दाता धम्मस्सामी तथागतो । नत्थि तस्स भगवतो अञ्जातं अदिं 
अविदितं असच्छिकतं अफस्सितं* पञ्ञाय । अतीतं अनागतं पच्ुप्पन्न 
उपादाय सब्बे धम्मा सनव्वाकारेन बुदढस्स भगवतो जाणमुखे आपाथं 
आगच्छन्ति । यं किञ्चि नेय्यं नाम अत्थि जानितन्बं अत्तत्थो वा 
परत्थो वा उभयत्थो वा ॒दिद्ुधम्मिको वा अत्थो सम्परायिको वा 
अत्थो उत्तानो वा अत्थो गम्भीरो वा अत्थो गृहो वा अत्थो 
परिच्छन्नो वा अत्थो नेय्यो वा अत्थो नीतो वा अत्थो अनवज्जो 
वा अत्थो निक्किलेसो वा अत्थो वोदानो वा अत्थो परमत्थो वा, 
सव्वं तं अन्तो बुद्धनाणे परिवत्तति, सत्वं कायकम्मं वृद्स्स भगवतो 
नाणानुपरिवत्ति, सब्बं वचीकम्मं जाणानुपरिवत्ति, सन्बं मनोकम्मं 
नाणानुपरिवत्ति'। अतीते बुद्धस्स भगवतो अप्पटिहतं जाणं अनागते 
अप्पटिहतं जाणं, पच्चुप्प्ने अप्पटिहतं नाण, यावतकं नैय्यं तावतकं 
माणं, यावतकं जाणं तावकतकं नेय्यं । नेय्यपरियन्तिकि जाणं, 
माणपरियन्तिकं नेय्यं, नेय्यं अतिक्कमित्वा जाणं नप्पवत्तति, जाणं 
अतिक्कमित्वा नेय्यपथो नत्थि। अञ्जमञ्जपरियन्तदायिनो ते 
धम्मा । यथा दिन्नं समुग्गपटलानं सम्माफुसितानं' हेद्िमं समुग्गपटलं 
उपरिमं नातिवत्तति, उपरिमं समुग्गपटलं हेद्िमं नातिवत्तति, 
अञ्जमजञ्जपरियन्तद्रायिनो ; एवमेव बुदधस्स भगवतो नेय्यं च जणं 
च अञ्जमञ्जपरियन्तद्रायिनो । यावतकं नेय्यं तावतक बाणं, यावतकं 


१. सञ्जञापेता - स्या०। २. पेक्खता - स्या०। २. सञ्जापेता - स्या ०। ४. अफुसितं - 
स्या०। ५. जाणानुपरिवत्तत्ति - स्या०। ६. एसितानं -स्या०। 
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जाणं तावतकं नेय्यं, नेय्यपरियन्तिकं जाणं, जाणपरियन्तिकं नेयं । 
नेय्यं अतिक्कमित्वा जाणं नप्पवत्तति, जाणं अतिक्कमित्वा नेय्यपथो 
नत्थि। अञ्जमञ्जपरियन्तद्रायिनो तें धम्मा। सब्बधम्मेसु वुद्धस्स 
भगवतो जाणं पवत्तति। सब्बे धम्मा बुद्धस्स भगवतो आवज्जनपटि- 
वद्धा आकल्ुपटिबद्धा मनसिकारपटिबद्धा चित्तुप्पादपटिबद्धा । 
सन्वसत्तेसु बुद्धस्स भगवतो जाणं पवत्तति। सब्बेसं च' सत्तानं 
भगवा आसयं जानाति, अनुसयं जानाति, चरितं जानाति, 
अधिमुत्तिं जानाति, अप्परजक्खे महारजक्े तिक्खिन्द्रिये मुदिन्दरये 
स्वाकारे द्राकारे सुविञ्जापये दुविञ्जापये भव्बाभन्बे सत्ते जानाति । 
सदेवको लोको समारको सब्रहमको सस्समणब्राह्यणी पजा सदेवमनुस्सा 
अन्तोबृद्धनाणे परिवत्तति । 

यथा ये केचि मच्छकृच्छपा अन्तमसो तिमितिमिद्धलं 
उपादाय अन्तोमहासमृद्धे परिवत्तन्ति, एवमेव सदेवको लोको 
समारको लोको सब्रह्मको लोको सस्समणत्राहयणी पजा सदेवमनुस्सा 
अन्तोवृद्धनाणे परिवत्तति। यथा ये केचि पक्खी अन्तमसो गर्छ 
वेनतेय्यं उपादाय आकासस्स पदेसे परिवत्तन्ति, एवमेव ये पि ते सारि- 
पुत्तसमा पञ्ञाय समन्नागता ते पि बुद्धजाणस्स पदेसे परिवत्तन्ति; 
बुदधनाणं देवमनुस्सानं पञ्जं फरित्वा अभिभवित्वा तिदुति । 

ये पि ते खत्तियपण्डिता ब्राह्मणपण्डिता गहुपतिपण्डिता 
समणपण्डिता निपुणा कतपरप्पवादा बाटवेधिरूपा वोभिन्दन्ता 
मञ्जे चरन्ति पञ्जागतेन दिद्िगतानि, ते पञ्हे अभिसदह्ुरित्वा 
अभिसद्धरित्वा तथागतं उपसद्कमित्वा पृच्छन्ति गृढहानि' च 
परिच्छन्नानि"। कथिता विसज्जिता चते पञ्हा भगवता होन्ति 
निद्िटुकारणा । उपक्खित्तका च ते भगवतो सम्पञ्जन्ति। अथ खो 
भगवा व तत्थ अतिरोचति -यदिदं पञ्जाया ति। एवं भगवा 
पञ्जाचक्खुना पि चक्खुमा । 

कथं भगवा वृद्धचक्खुना पि चक्खुमा ? भगवा बुद्धचक्खुना 
खोक वोलोकेन्तो अदस सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्छिन्द्रये 





१. स्या० पोत्थके नत्थि। २ पजानाति-स्या०। ३. ते भिन्दन्ता-स्या०। ४. 
प्ट - स्या०। ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. स्या० पोत्थके नत्थि । 
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मुदिन्दरिये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्जापये अप्पेकच्चे 
परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते । सेय्यथापि नाम उप्पलिनियं वा 
पदुभिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि 
वा पुण्डरीकानि वा उदकं जातानि उदकं संवङ्कानि उदकानुग्गतानि' 
अन्तोनिसुग्गपोसीनि» अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा 
पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके संवङ्कानि समोदकं ठितानि, 
अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदकं 
जातानि उदके संधडानि उदका अच्चुग्गम्म तिद्ुन्ति अनुपलि- 
तानि उदकेन; एवमेव भगवा बुद्धचक्खुना लोकं वोलोकेन्तो 
अदस सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे तिक्खिन्द्रिये मुदिन्द्रिये 
स्वाकारे द्राकारे सुविञ्जापये दुविञ्जापये अप्पेकच्चे परलोकवज्ज- 
भयदस्साविनो विहरन्त । जानाति भगवा - “अयं पुग्गखो रागचरितो, 
अयं दोसचरितो, अयं मोहचरितो, अयं वितक्कचरितो, 
अयं सद्धाचरितो, अयं जाणचरितो'' ति। रागचरितस्स भगवा 
पूर्गलस्स असुभकथं कथेति; दोसचरितस्स भगवा पुग्गस्स 
मेत्ताभावनं आचिक्ति; मोहचरितस्स भगवा पुग्गलस्स' उदटेसे 
परिपुच्छाय कालेन धम्मस्सवने कालेन धम्मसाकच्छाय गरुसंवासे 
निवेसेति; वितक्कचरितस्स भगवा पुम्गलस्स आनापानस्सतिं 
आचिक्वति; सद्धाचरितस्स भगवा पुम्गलस्स पसादनीयं निमित्तं 
आचिक्खति बुद्धसुबोधिं धम्मसुधम्मतं सद्खसुप्पटिपत्ति सीलानि च; 
अत्तनो जाणचरितस्स भगवा पुग्गलस्स विपस्सनानिमित्तं आचिक्खति 
अनिच्चाकारं दुक्वाकारं अनत्ताकारं। 


सेे यथा पञब्बतमुद्धनिट्ितो, 
यथा पि पस्से जनतं समन्ततो । 
तथूपमं धम्ममयं सुमेध, 
पासादमारुय्ट समन्तचक्खु । 
सोकावतिण्णं* जनतमपेतसोको, 
अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ति ॥ 





१. उदकानृगतानि -स्या०। २. अन्तोनिम्‌ग्पोसितानि - स्या०। ३-३. मोहचरितं 
भगवा पुम्गं - स्या०। ४. सद्घसुपटिपत्ति - स्या०। ५. सोकावकिण्णं ~ स्या०। 
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एवं भगवा बुद्ध चक्खूना पि चक्खुमा । 


कथं भगवा समन्तचक्खुना पि चक्खुमा ? समन्तचक्खु 
वुच्चति सब्बञ्ुतनाणं । भगवा सन्बञ्जुतमाणेन उपेतो समुपेतो 
उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो । 


न तस्स अददुमिधत्थि किञ्चि, 
अथो अविजञ्बातमजानितन्बं। 

सव्वं अभिञ्ञासि यदत्थि नेय्यं, 
तथागतो तेन समन्तचक्ख्‌ ति ॥ 


एवं भगवा समन्तचक्खुना पि चक्सुमा ति -न मे व्याकासि 
चक्खुमा । 


यावततियं च देवीसि व्याकरोती ति मं सुतं ति। यावततियं 
बुद्धो सहधम्मिकं पञ्टं पृद्रौ व्याकरोति नो संसारेती' ति-णएवं 
मया उगगहितं, एवं मया उपधारितं, एवं मया उपलक्खितं । देवीसी 
ति। भगवा देवो चेव इसि चा ति -देवीसि। यथा राजा पन्बजिता 
वुच्चन्ति राजिसयो, ब्राह्मणा पन्बजिता वुच्चन्ति ब्राह्मणिसयो, 
एवमेव भगवा देवो चेव इसि चा ति-देवीसि। 


अथ वा, भगवा पन्वजितो ति पि इसि। महन्तं सीलक्खन्धं 
एसी' गवेसी' परियेसी ति पि इसि । महन्तं समाधिक्न्धं ... पे० ... 
महन्तं पञ्जाक्खन्धं ... महन्तं विमुत्तिक्खन्धं ... महन्तं विमुत्तिनाणदस्स- 
नक्न्धं एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महतो तमोकायस्स 
पदालनं एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महतो विपल्लासस्स 
पभेदनं एसी गवेसी परियेसी ति पि इसि। महतो तण्हासल्लस्स 
अन्बहनं ' ... महतो दिद्विसङ्खाटस्स विनिवेठनं.... महतो मानद्धजस्स 
पपातनं* ... महतो अभिसद्कारस्स वूपसमं ... महतो ओधस्स नित्थरणं 
... महतो भारस्स निक्खेपनं ... महतो संसारवद्रस्स उपच्छेदं ... महतो 
सन्तापस्स निन्बापनं ... महतो परिकाहस्स परिप्पस्सद्धिं ... महतो 





१. समभ्पायती ~ स्या०। २. म० पोत्थके नत्यि । ३-२. एसि गवेसि -स्या०; एवमुपरि 
पि। ४. विप्पल्लासस्स -स्या०। ५. अन्बुचहनं -स्या०। ६. व्रिव्बेठनं-स्या०। ७. 
पातनं - स्या०। 
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धम्मद्धजस्स उस्सापनं एसी गवेसी परियेसी ति पि इस्ि। महन्ते 
सतिपद्भाने ... महन्ते सम्मप्पधाने ... महन्तानि इन्द्रियानि .. महन्तानि 
बलानि ... महन्तं बोज्भङ्घे ... महन्तं अरियं अदुद्धिक मग्ग... 
महन्तं प्ररमत्थं अमतं निन्बानं एसी गवेसी परियेसी ति पि 


इसि। महेसक्वेहि वा सत्तेहि एसितो गवेसितो परियेसितो - 5 


कहं बुद्धो, कहं भगवा, कहं देवदेवो, कहं नरासभो'" ति पि 
इसी ति - यावततियं च देवीसि व्याकरोती ति मे सुतं। तेनाह 
सो ब्राह्मणो - 


“द्राहं सक्कं अपूच्छिस्सं, (इच्चायस्मा मोघराजा ) 
न में व्याकासि चक्खुमा। 
यावततियं च देवीसि, व्याकरोती ति मे सुतं" ति॥। 


८६. अयं लोको परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको । 
दिद्वं ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनो ॥ 


अयं लोको परो लोको ति। अयं लोको ति। मनुस्सलोको । 
परो लोको ति। मनुस्सलोकं ठपेत्वा सन्बो परो लोको ति-अयं 
लोको परो लोको। 


ब्रह्मलोको सदेवको ति। सदेवको लोको समारको सतब्रहमाको 
सस्समणब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा ति -- ब्रह्मलोको सदेवको । 

दिदं ते नाभिजानाती ति। तुष्टं दिद्वं खन्ति रुचिं लद्धि 
अज्छासयं अधिप्पायं लोको न जानाति - अयं एवंदिद्िको एवंखन्तिको 
एवरुचिको एवंलद्धिको एवंअज्छासयो एवंअधिप्पायो'' ति। न 
जानाति न पस्सति न दक्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिल्भती 
ति ~ दिदं ते नाभिजानाति। 


गोतमस्स॒ यसस्सिनो ति। भगवा यसप्पत्तो ति यसस्सी । 
अथ वा, भगवा सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो अपचितो लाभी 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिकानपच्चयभेसज्जपरिक्वारानं ति पि यसस्सी 
ति -गोतमस्स यस्सिनो। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


अयं लोको परो लोको, ब्रह्मलोको सदेवको । 
दिष्टं ते नाभिजानाति, गोतमस्स यसस्सिनो'" ति ॥ 
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८७. एवं अभिक्कन्तदस्साविं, अत्थि पञ्ेन आगमं । 
कथं लोक अवेक्खन्तं, मच्चुराजा न पस्सति ॥ 


एवं अभिक्कन्तदस्सावि ति। एवं अभिक्कन्तदस्साविं 
अग्गदस्साविं सेद्ुदस्सावि विसेद्दस्साविं पामोक्खदस्साविं उत्तम 
दस्साविं परमदस्सावि' ति-एवं अभिक्कन्तदस्साविं। 


अत्थि पञ्हेन आगमं ति। पञ्ठेन अत्थिको आगतोम्हि 
..-पे ०... वहस्सेतं भारं ति, एवं पि अत्थि पञ्टनं आगमं । 

कथं लोकं अवेक्लन्तं ति । कथं लोकं अवेक्खन्तं पच्चवेक्खन्तं 
तुख्यन्तं तीरयन्तं विभावयन्तं विभूतं करोन्तं ति ~ कथं लोकं 
अवेक्खन्तं । मच्चुराजा न पस्सती ति। मच्चुराजा न पस्सति न 
दक्खति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिल्भती ति~ मच्चुराजान 
पस्सति। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


एवं अभिक्कन्तदस्साविं, अत्थि पञ्टेन आगमं । 
कथं खोक अवेक्वन्तं, मच्चुराजा न पस्सती'' ति ॥ 


८८. सुञ्जतो लोकं अवेक्स्सु, मोधराजा सदा सतो । 
अत्तानुदिद्ं ऊहच्च, एवं मच्चुतरो सिया । 
एवं लोकं अवेक्खन्तं, मच्चुराजा न पस्सति ॥ 


सुञ्जतो लोक अवेक्लस्सू्‌ ति। लोको ति। निरयलोको 
तिरच्छानलोको पेत्तिविसयलोको मनुस्सलोको देवलोको खन्धखोको 
धातुरोको आयतनलोको अयं लोको परो लोको ब्रह्मलोको सदेवको । 
अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच -“खोको लोको ति, भन्ते, 
वुच्चति! । क्ित्तावता नु खो, भन्ते, खोको ति वुच्चती'' ति? 


““लृज्जती ति खो, भिक्लु, तस्मा लोको ति वुच्चति। 
किञ्च लज्जति ? चक्ख्‌ खो भिक्खु लज्जति, रूपा लज्जन्ति, 
चक्छुविजाणं लुज्जति, चक्खुसम्फस्सो लज्जति, यस्पिदं चक्ु- 
सम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं 


१. पवरदस्सावि -स्या०। २. लोक -स्या०। ३. भगवता वुच्चति -स्या०। ४. 
स्या० पोत्थके नत्थि 1 
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वा तं पि लज्जति; सोतं लज्जति, गन्धा लज्जन्ति ...प०... कायो 
लज्जति, फोद्रुव्वा लज्जन्ति; मनो लज्जति, धम्मा लज्जन्ति, 
मनो विञ्जाणं लज्जति, मनोसम्फस्सो लुज्जति; यम्पिदं मनोसम्फ- 
स्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्छमसुखं वा 
तं पि रूज्जति । लुज्जती ति खो, भिक्खु, तस्मा लोको ति वुच्चति" । 
सुञ्जतो लोकं अवेक्वस्स्‌ ति। द्रीहि कारणेहि सुञ्जतो 
लोकं अवेक्छति - अव सियपवत्तसल्लक्वणवसेन' वा तुच्छसह्भारसमन्‌- 
पस्सनावसेन वा । कथं अवसियपवत्तसल्लक्वणवसेन' सुञ्जतो लोकं 
अवेक्छति ? रूपे वसो नकुन्भतति, वेदनाय वसो न लन्भति, 
सञ्वाय वसो न कव्मति, सङ्खारेसु वसो न रुढ्भत्ति, विजञ्जाणे 
वसो न ठन्भति। वृत्तज्हेतं भगवता ~ “रूपं, भिक्खवे, अनत्ता । रूपं 
च हिदि, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, नयिदं रूपं आबाधाय संवत्तेय्य ; 
टन्भेथ चरूपे -'एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं मा अहोसी' ति। 
यस्मा च खो, भिक्खवे, रूपं अनत्ता, तस्मा रूपं आदवाधाय संक्त्तति 
न च ट्न्भति रूपे - "एवं मे रूपं होतु, एवं मे रूपं मा उहोसी' ति । 
“वेदना अनत्ता। वेदना च हिदं, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, 
नयिदं वेदना आवाधाय संवत्ते्य; खन्भेथ च वेदनाय - एवं में 
वेदना होतु, एवं मे वेदना मा अहोसी' ति । यस्मा च खो, भिःखवे, 
वेदना अनत्ता, तस्मा वेदना आवाधाय संदत्तति, न च लव्भति 
वदनाय - एवं मे वेदना होतु, एवं मे वेदना स्ध अहोसी' ति। 
'सञ्या अनत्ता। सज्जा च हदं, भिक्खवे, अत्ता अभविस्स, 
नयिदं सञ्बा आवाधाय संवत्तेय्य; ठव्मेथ च सञ्जाय - "एवं मे 
सञ्जा होतु, एवं मे सञ्ञा मा अहोसी' ति। यस्मा च खो, भिक्ववे, 
सञ्जा अनत्ता, तस्मा सञ्ञा आबाधाय संवत्तति, न च ठव्भति 
सञ्जाय - "एवं मे सञ्ञा होतु, एवं मे सञ्जा मा अहोसी' ति। 
सद्भारा जनत्ता। सङ्कार च हिदं, भिक्छवे, अत्ता 
अभविस्संसु, नयिदं सद्भारा आवाधाय संवत्तेययुं; लन्मेथ च 
सद्धारेसु-'एवं मे सद्धारा होन्तु, एवं मे स्वारा मा अहेसु' ति। 
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यस्मा च खो, भिक्खवे, सद्भारा अनत्ता, तस्मा सङ्कारा आबाधाय 
संवत्तन्ति, न च र्भति सह्भारेसु - एवं मे स्वारा होन्तु, एवं मे 
सह्खारा मा अहेस्‌' ति। 

“विञ्जाणं अनत्ता। विज्जाणं च हिद, भिक्वे, अत्ता 
अभविस्स, नयिदं विञ्जाणं आबाधाय संवत्तेय्य; ल्न्भेथ च 
विजञ्जाणे - "एवं मे विजञ्जाणं होतु, एवं मे विञ्जाणं मा अहोसी' 
ति। यस्मा च खो, भिक्छवे, विजञ्जाणं अनत्ता, तस्मा विज्जाणं 
आबाधाय संवत्तति, न च लन्भति विजञ्जाणे ~ "एवं में विजञ्जाणं 
होतु, एवं मे विञ्जाणं मा अहोसी' '“ ति । 

वृत्तञ्टेतं भगवता -““नायं, भिक्खवे, कायो तुम्हाक, न पि 
अजञ्जेसं'। पुराणमिदं, भिक्छवे, कम्मं अभिसद्घतं' अभिसञ्चेतयितं 
वेदनियं दटुव्वं । तत्र खो, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको पटिच्च- 
समप्पादं' येव साधूकं योनिसो मनसि करोति - इति इमस्मिं सति 
इदं होति, इमस्सुप्पादा इदं उप्पज्जति; इमस्मिं असति इदं न 
होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्छति, यदिदं - अविज्जापच्चया 
सह्घारा, सह्वारपच्चया विजञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, 
नामरूपपच्चया सद्ायतनं, सद्टायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया 
वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्टापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया 
भवो, भवपस्चया जाति, जात्तिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदो- 
मनस्सुपायासा सम्भवन्ति ~ एवमेतस्स कंवलस्स दुक्लक्न्धस्ससमुदयो 
होति। 


अविज्जाय त्वेव असेंसविरागनिरोधा सद्धारनिरोधो 
सह्गारनिरोधा विञ्जाणनिरोधो .पे०... जातिनिरोधा जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा निरुज्भन्ति, एवमेतस्स॒ केवलस्स 
दुक्छक्खन्धस्स निरोधो होती" ति। एवं अवसियपवत्तसल्लक्खणवसेन 
सुञ्जतो लोकं अवेक्वति । 

कथं तुच्छस द्कारसमनुपस्सनावसेन सुञ्जतो लोकं अवेक्ति ? 
रूपे सारो न कुन्भति, वेदनाय सारो न कन्भति, सञ्जाय सारो न 
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कढ्भति, सद्भारेसु सारो न रन्भति, विञ्जाणे सारो न लन्भतिः; 
रूपं अस्सारं निस्सारं सारापगतं निच्चसारसारेन वा सुखसारसारेन 
वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरि- 
णामधम्मेन वा। वेदना अस्सारा निस्सारा सारापगता ... सञ्जा 
अस्सारा निस्सारा सारापगता... सह्धारा अस्सारा निस्सारा 
सारापगता ... विञ्जाणं अस्सारं निस्सारं सारापगतं निच्चवसारसारेन 
वा सुखसारसारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेनवा 
सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। यथा नखो अस्सारो निस्सारो 
सारापगतौ, यथा च एरण्डो ... यथा च उदुम्बरो अस्सारो निस्सारो 
सारापगतो, यथा च सेतगच्छो अस्सारो निस्सारो सारापगतो, 
यथा च पाकिभहको अस्सारो निस्सारो सारापगतो, यथा च 
फेणपिण्डो' अस्सारो निस्सारो सारापगतो, यथा च उदकपुब्बुद' 
अस्सारं निस्सारं सारापगतं, यथाच मरीचि अस्सारा निस्सारा 
सारापगता, यथा कदलिक्न्धो अस्सारो निस्सारो सारापगतो, 
यथाः माया अस्सारा निस्सारा सारापगता- एवमेव रूपं अस्सारं 
निस्सारं सारापगतं निच्चसारसारेन वा सुखसारसारेन वा अत्तसार- 
सारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन 
वा। केदना अस्सारा निस्सारा सारापगता ... सञ्जा अस्सारा 
निस्सारा सारापगता ... सद्भारा अस्सारा निस्सारा सारापगता... 
विञ्जाणं अस्सारं निस्सारं सारापगतं निच्चसारसारेन वा सुखसार- 
सारेन वा अत्तसारसारेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा। एवं तुच्छसङ्कारसमनुपस्सनावसेन सुञ्जतो 
लोक अवेक्वति। इमेहि द्वीहि कारणेहि सुञ्जतो लोकं अवेक्ति । 
अपि च, छहाकारेहि सुञ्जतो लोकं अवेक्वति"। चक्यु 
सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा 
अविपरिणामधम्मेन वा, सोतं सुञ्जं ... घानं सुञ्जं ... जिन्हा सुञ्जा ... 
कायो सुञ्जो ... मनो सुञ्जो अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा 
धूवेन वा सस्सतेन वा अविपरिणामधम्मेन वा। रूपा सुञ्जा ... सदा 
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सञ्जा ... गन्धा सुञ्जा ~ रसा सुञ्ञा ... फोटुन्बा सुञ्जा ... धम्मा 
सुञ्जा अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन वा सस्सतेन वा अवि- 
परिणामधम्मेन वा। चक्वुविञ्जाणं सुञ्जं ... मनोविजञ्जाणं सुञ्जं ... 
चक्खुसम्फस्सो सुञ्जो ... मनोसम्फस्सो सुञ्जो ... चक्खुसम्फस्सजा वेदना 
सुञ्जा ... मनोसम्फस्सजा वेदना सुञ्जा ... रूपसञ्जा सुञ्जा ... धम्म- 
सञ्जा सुञ्जा ... रूपसञ्चेतना सुञ्जा ... धम्मसञ्चेतना सुञ्जा ... रूप- 
तण्ा सुञ्जा ... रूपवितक्को सुञ्ो ... रूपविचारो सञ्जो ... धम्मविचारो 
सुञ्जो अत्तेन वा अत्तनियेन वा निच्चेन वा धुवेन व सस्सतेनवा 
अविपरिणामधम्मेन वा। एवं छटाकारेहि सुञ्जतो लोकं अवेक्वति । 

अपि च, दसहाकारेहि सुञ्जतो लोकं अवेक्खति। रूपं 
रित्ततो तुच्छतो सुञ्जतो अनत्ततो असारकतो वधकतो विभवतो 
अघमूकतो सासवतो सद्कततो ; वेदनं ... सञ्चं ... सहारे ... विजञ्जाण... 
चुतिं ... उपपत्तिं ... पटिसन्धिं ... भवं... संसारवद्रुं रित्ततो तुच्छतो 
सुञ्जतो अनत्ततो असारकतो वधकतो विभवतो अघमूलतो सासवतो 
सक्घुततो । एवं दसहाकारेहि सुञ्जतो लोकं अवेक्खति । 

अपि च, द्वादसहाकारेहि सुञ्जतो लोकं अवेक्छति। रूपं न 
सत्तो न जीवो न नरो नमाणवोन इत्थी न पुरिसो न अत्तन 
अत्तनियं नाहं न मम न कोचि न कस्सचि'; वेदना... सञ्जा... 
सद्भारा ... विञ्जाणं न सत्तो न जीवो*न नरो न माणवो न 
इत्थी न पुरिसो न अत्ता न अत्तनियं नाहं न ममन कोचि न 
कस्सचि। एवं द्वादसहाकारेहि सुञ्जतो लोकं अवेक्खति । 

वृत्तञ्हेतं भगवता - "यं, भिक्खवे, न ॒तुम्हाकं तं पजहथ । 
तं वो पीनं दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । किञ्च, भिक्खवे, 
न तुम्हाकं ? रूपं, भिक्खवे, न तुम्हाक; तं पजहथ। तं वो पीनं 
दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति। वेदना, भिक्वे, न तुम्हाक ; 
तं पजहेथ। सा वो पहीना दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सति । 
सञ्जा, भिक्खवे, न तुम्दाक; तं पजहथ। सा वो पहीना दीघरत्तं 
हिताय सुखाय भविस्सति। सद्धारा, भिक्खवे, न तुम्हाक; ते 
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पजहथ । ते वो पहीना दीघरत्तं हिताय सुखाय भविस्सन्ति । विजञ्जाणं, 
भिक्खवे, न तुम्हाक; तं पजहथ। तं वो पहीनं दीघरत्तं 
हिताय सुखाय भविस्सति । सय्यथापि," भिक्खवे, यं इमस्मिं जेतवने 
तिणकद्ुसाखापलासं तं जनो हरेय्य वा इहेय्य वा यथापच्चयं वा 
करेग्य। अपि नु तुम्हाकं एवमस्स ~ "अम्हे जनो हरति वा उहति वा 
यथापच्चयं वा करोती' ति! 


नो हेत, भन्ते'। 
८“ >--' 7 
तं किस्स हेतु ! 


न हि नो एतं, भन्ते, अत्ता वा अत्तनियं वा' ति । “एवमेव 
खो, भिक्खवे, यं न तुम्हाक तं पजहथ; तं वो पीनं दीषरतं 
हिताय सुखाय भविस्सति। किञ्च, भिक्छवे, न तुम्टाकं? रूप, 
भिक्खवे, न तुम्हाक; तं पजहथ। तं वो पहीनं दीघरत्तं हिताय 
सुखाय भविस्सति। वेदना ... सञ्जा ... सह्भारा ... विजञ्जाणं, भिक्खवे, 
न तुम्हाक; तं पजहथ। तं वो पहीनं दीघरत्तं हिताय सुखाय 
भविस्सती'" ति। एवं पि सुञ्जतो लोकं अवेक्वति । 

आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - “ सुञ्जो लोको, 
सुञ्जो लोको' ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, सञ्जो 
लोको ति वुच्चती ति! 

“यस्मा च खो, आनन्द, सुञ्जं अत्तन वा अत्तनियेन वा, 
तस्मा सुञ्जो लोको ति वुच्चति। किञ्चानन्द, सुञ्जं अत्तन वा 
अत्तनियेन वा ? चक्वु खो, आनन्द, सुञ्जं अत्तेन' वा अत्तनियेन 
वा'। रूपा सुञ्ञा ... चक्खुविञ्जाणं सञ्जं ... चक्खुसम्फस्सो सुञ्जो ... 
यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पञ्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं 
वा अदुक्वमसुखं वा तं पि सुञ्जं अत्तन वा अत्तनियेन वा। सोतं 
सुञ्जं ... सहा सुञ्ञा ... घानं सुञ्जं ... गन्धा सुञ्जा ... जिव्हा सुञ्जा ... 
रसा सुञ्जा ... कायो सुञ्जो ... फोद्रुव्वा सुञ्जा...मनो सुञ्जो.-.धम्मा 
सुञ्जा...मनो विञ्जाणं सुञ्जं ... मनोसम्फस्सो सुञ्जो ... यम्पिदं सुजञ्खं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्ष- 
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मसुखं वा तं पि सुञ्जं अत्तेन वा अत्तनियेन वा। यस्माच खो, 
आनन्द, सुञ्जं अत्तन वा अत्तनियेन वा, तस्मा सुञ्जो लोको ति 
वुच्चती'" ति। एवं पि सुञ्जतो लोकं अवेक्खति । 


सुद्ध धम्मसमुप्पाद, सुद्धं सद्भारसन्ततिं । 
पस्सन्तस्स यथाभूतं, न भयं होति गामणिः॥ 
तिणकटुसमं लोक, यदा पञ्ञाय पस्सति। 
नाञ्जं पत्थयते' किञ्चि, अञ्जत्रप्पटिसन्धिया ति॥ 
एवं पि सुञ्जतो लोकं अवेक्खति । 
वुत्तञ्टेतं भगवता- “एवमेव खो, भिक्ववे, भिक्खु रूपं 
समन्नेसति यावता रूपस्स गति, वेदनं समन्नेसति यावता वेदनाय 
गति, सञ्जं समन्नेसति यावता सञ्जाय गति, सद्भारे समन्नेसति 
यावता सद्भारानं गति, विजञ्जाणं समन्नेसति यावता विञ्जाणस्स 
गति। तस्स रूपं समघ्ेसतो यावता रूपस्स गति, वेदनं ...प०... सज्जं ... 
सह्वारे...विञ्जाणं समस्रेसतो यावता विञ्जाणस्स गति, यं पिस्स 
तं होति अहं ति वा ममं तिवा अस्मी तिवा, तंपि तस्सन 
होती'" ति। एवं पि सुञ्जतो लोकं अवेक्छति । 
सुञ्जतो लोकं अवेक्स्स्‌ ति। सुञ्जतो लोकं अवेक्वस्सु 
पच्चवेक्स्सु दक्खस्सु* तुलेहि तीरेहि विभावेहि विभूतं करोही 
ति ~ सुञ्जतो खोक अवेक्खस्सु। 
मोघराज सदा सतो ति। मोधराजा ति। भवा तं ब्राह्मणं 
नामेन आल्पति। सदा ति। सन्बकालं ...पे ०... पच्छिमे वयोखन्धे । 


सतो ति। चतूहि कारणेहि सतो ~ काये कायानुपस्सनासतिपद्रानं 
भावेन्तो सतो ...पे०... सो वुच्चति सतो ति -मोधराज सदा सतो । 
अत्तानुदिट्ि ऊहच्चा ति। अत्तानुदिद् वुच्चति वीसति- 
वत्थुका सक्कायदिद्व । इध अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अदस्सावी 
अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पूरिसानं अदस्सावी 
सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीत रूपं अत्ततो 





१. तं भयं-स्या०। २. गामिणि-स्या०। ३. पत्थये -श्या०। ४ भिक्खनो 
रूपं - स्या०! ५. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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समनुपस्सति रूपवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा रूपं रूपस्मिं वा अत्तानं, 
वेदनं ... सञ्बं ... सङ्कारे ... विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति विञ्जाणवन्तं 
वा अत्तानं अत्तनि वा विजञ्जाणं विञ्जाणस्मिं वा अत्तानं। या 
एवरूपा दिद्धिं दिद्िगतं दिद्िगहनं दिद्विकन्तारो दिद्विविसूकायिक 
दिद्विविप्फन्दितं दिद्विसंयोजनं गाहो पटिग्गाहो अभिनिवेसो परामासो 
कुम्मग्गो मिच्छापथो मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासम्गाहो' विप- 
रीतग्गाहो विपल्लासम्गाही मिच्छागाहो अयाथावकस्मिं याथाधकन्ति 
गाहो यावता द्रासदभि दिद्िगतानि, अयं अत्तानुदिद्ि। अत्तानुदिट 
अहच्चा ति। अत्तानुदिद्ि उहच्च समूहच्च उद्धरित्वा समुद्धरित्वा 
उप्पाटयित्वा समुप्पाटयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा 
अनभावं गमेत्वा ति - अत्तानुदि्वि उहुच्च। 
एवं मच्चुतरो' सिया ति। एवं मच्चु" पि तरेय्यासि, जरा" 

पि तरेय्यासि, मरणं पि तरेय्यासि उत्तरेय्यासि पतरेय्यासि' सम- 
तिक्कमेय्यासि वीतिवत्तेय्यासी ति - एवं मच्चुतरो सिया । 

एवं लोकं अवेक्लन्तं ति। एवं लोकं अवेक्खन्तं पच्च- 
वेक्वन्तं तुलयन्तं ती रयन्तं विभावयन्तं विभूतं करोन्तं ति - एवं लोकं 
अवेक्खन्तं । 

मच्चुराजा न पस्सती ति । मच्चु" पि मच्चुराजा,' मारो पि 
मच्चुराजा, मरणं पि मच्तुराजा। न पस्सतीति। मच्चुराजा न 
पस्सती न दक्वति नाधिगच्छति न विन्दति न पटिलभति। वृत्तञ्हेतं 
भगवता-' सय्यथापि, भिक्खवे, आरञ्जिको” मिगो अरञ्जे पवने चरमानो 
विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो तिद्रुति विस्सत्थो निसीदति विस्सत्थो 
से्यं कप्पेति। तं किस्स हेतु ? अनापाथगतो, भिक्खवे, लृहूस्स । 
एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसेहि 
धम्मि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं सानं उपसम्पज्ज 
विहरति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, 'भिक्खु अन्धमकासि मारं, अपदं 
वचित्वा मारचक्वुं अदस्सनं गतो पापिमतो'। 





१. विपरिये सग्गाहौ -स्या०। २. व्यन्तीकत्वा -स्या०। ३ मच्चुत्तरो -स्या०। 
४. मच्च -स्या०। ५. जरं -स्या०। ६. स्या० पौत्थके नत्थि। ७-७. स्या० पोत्थके नत्थि। 
८. आरजञ्जको - स्या०। 
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“पुन चपरं, भिक्ववे, भिक्खु वितक्कविचारानं वृपसमा 
अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचार 
समाधिजं पीतिसुखं दुतियं भानं ... तियं भानं ... चतुत्थं भानं 
उपसम्पज्ज विहरति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्वु अन्धमकासि 
मार, अपदं वधित्वा मारचक्खं अदस्सनं गतो पापिमतोः। 

"पुन चपरं, भिक्ववे, भिक्ु सन्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्कमा, 
पटिघसञ्जानं अत्थ ङ्कमा, नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा, अनन्तो 
आकासो ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, भिक्खु अन्धमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्छं 
अदस्सनं गतो पापिमतो'। 


“पुन चपर, भिक्ववे, भिक्खु सब्वरसो आकासानल्चवायतनं 
समतिक्कम्म अनन्तं विज्जाणं ति विञ्जाणञ्वायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति ४ पे० व 

“पुन चपरं, भिक्वे, सव्वसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 
नत्थि किञ्ची ति आकिञ्चजञ्जायतनं उपसम्पज्ज विह॒रति...पे०...। 

“पुन चपर, भिक्खवे, सन्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समति- 
क्कम्म नेवसजञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति ...पे०...। 

“पुन चपर, भिक्खवे, सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं 
समतिक्कम्म सजञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति; पञ्जाय 
चस्स॒दिस्वा आसवा परिक्खीणा होन्ति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
भिक्खु अन्यमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं 
गतो पापिमतो, तिण्णो लोकं विसत्तिक' ति। सो विस्सत्थो गच्छति 
विस्सत्थो तिद्ुति विस्सत्थो निसीदति विस्सत्थो सेय्यं कप्पेति। तं 
किस्स हेतु ? अनापाथयतो भिक्छुः पापिमतो ति~ मच्चुराजा न 
पस्सति । तेनाह भगवा - 

“सुञ्जतो लोकं अवेक्वस्मु, मोधराज सदा सतो । 
अत्तानुदिद्ि ऊहच्च, एवं मच्चुतरो सिया । 
एवं खोक अविक्वन्तं, मच्चुराजा न पस्सती'' ति॥ 





१. भिक्खवे ~ स्या०। 
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सह गाथापरियोसाना. . प° ... सत्था मे, भन्ते भगवा, सावको- 
हमस्मी ति। 


मोघराजमाणवपुच्छानिदसो पन्नरसमो । 


१६. पिद्धियमाणवपुच्छानिहेसो 


८९. जिण्णोहमस्मि अबलो वौतवण्णो,' (इच्चायस्मा पिद्धियो) 
नेत्ता न सुद्धा सवनं न फासु। 
माहं' नस्सं' मोमुहो अन्तरा व 
आचिक्व धम्मं यमहं विजजञ्जञं। 
जातिजराय इध विष्पहानं ॥ 


जिण्णोहमस्मि अबलो वीतवण्णो ति। जिण्णोहूमस्मी ति। 
जिण्णो वृदो महल्लको अद्धगतो वयोअनुष्पत्तो वीसवस्ससतिको 
जातिया । अबलो ति । दुव्बलो अप्पबलो अप्पथामो । वौतवण्णो ति। 
वीतवण्णो विगतवण्णो विगच्छितवण्णोः । या सा पुरिमा सुभा 
वण्णनिभा सा अन्तरहिता, आदीनवो पातुभूतो ति-जिण्णोहमस्मि 
अबलो वीतवण्णो । 


इच्चायस्मा पिद्धियो ति। इच्चा ति। पदसन्धि ...पे०...। 
आयस्मा ति। पियवचनं ...प०...1 पिद््धियो ति। तस्स ॒ब्राह्मणस्स 
नामं ... पे० ... अभिरापो ति - इच्चायस्मा पिद्धियो। 


नेत्ता न सुद्धा सवनं न फास ति। नेत्ता असुद्धा अविसुद्धा 
अपरिसुद्धा अवोदाता। नो तथा चक्खुना रूपे पस्सामी ति -नेत्ता 
न सृुद्धा। सवनं न फास्‌ ति। सोतं असुद्धं अविसुद्धं अपरिसुद्ध 
अवोदातं। नो तथा सोतेन सहं सुणोमी ति -नेत्ता न सुद्धा सवनं 
न फासु। 

माहं नस्सं मोमुहो अन्तरावा ति। माहं नस्सं ति। माहं नस्स 
माहं विनस्सं माहं पनस्सं । मोमुहो ति । मोहमुहो अविज्जागतो अज्जाणी 
अविभावी दुप्पञ्जो । अन्तरावां ति । तु्ह्‌ं धम्मं दिद्व पटिपदं मग्गं अनञ्जाय 





१. विवण्णो ~ स्या०। २-२. माहम्पनस्सं -स्या०। ३-३. अन्तराय -स्या०) ४. 
स्या० पोत्थके नत्थि। ५. रूपं-स्या०) ६. अजाणी-स्या०) 
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अनधिगन्त्वा' अविदित्वा अप्पटिलभित्वा अफस्सयित्वा' असच्छिकरित्वा 
अन्तरायेव कालं करेय्यं ति - माहं नस्सं मोमुहो अन्तराव । 

आचिक्ख धम्मं यमहं विजञ्जं ति। धम्मं ति। आदिकल्याणं 
मज्मेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं केवलपरिपुण्ण 
परिसुद्धं ब्रह्मचरियं, चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इद्धिपादे, पञ्चिन्दरियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्जद्धे, अरियं 
अदटुङ्खिकं मर्गं, निव्वानं च निव्वानगामिनिं च पटिपदं आचिक्खाहि 
देसेहि पञ्जपेहि पद्रुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोहि पकासेही 
ति - आचिक्व धम्मं । यमहं विजञ्बं ति। यमहं जानेय्यं आजानेय्यं 
विजानेय्यं पटिविजानेय्यं पटिविज्मेय्यं अधिगच्छे्यं फस्सेय्यं सच्छि- 
करेय्यं ति - आचिक्ख धम्मं यमहं विजय्यं । 

जातिजराय इध विष्पहानं ति। इधेव जातिजरामरणस्स 
पहानं वृूपसमं पटिनिस्सम्गं परिप्पस्सद्धि अमतं निब्बानं ति- 
जातिजराय इध विप्पहानं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“जिण्णोहमस्मि अबलो वीतवण्णो, (इच्चायस्मा पिद््धियो) 
नेत्ता न सुद्धा सवनं न फासु। 
माहं नस्सं मोमुहो अन्तराव, 
आचिक्ख धम्मं यमहं वरिजजञ्जं। 
जातिजराय इध विप्पहानं'' ति॥ 
९०. दिस्वान रूपेसु विहञ्ञमाने, (पिद्धधिया ति भगवा) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 
तस्मा तुवं पिद्धिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु रूपं अपुनन्भवाय ॥ 
दिस्वान रूपेसु विहञ्जमाने ति। रूपं ति। चत्तारो च 


महाभूता चतुत्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं। सत्ता रूपहेतु 
रूपप्पच्चया- रूपकारणा हेञ्जन्ति = विह्ञ्जन्ति उपहञ्जन्ति 





१. अनाविकत्वा -स्या०। २ अविदित॑कत्वा -स्या०। ३. अफसयित्वा -स्या०। 
४. असच्छिकत्वा -स्या०। ५. आचिक्ख - स्या०। ६. स्या० पोत्थके नत्थि। ७. सूपेसु - 
स्या०। ८. रूपपच्चया - स्या०। 
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उपघातियन्ति' । रूपे सति विविधकम्मकारणा कारेन्ति। कसाहि पि 
तच्टेन्ति, वेत्तेहि पि ताढेन्ति, अङ्दण्डकंहि पि ताठेन्ति, हत्थं पि 
छिन्दन्ति, पादं पि छिन्दन्ति, हत्थपादं पि छिन्दन्ति, कण्णं पि 
छिन्दन्ति, नासं पि छिन्दन्ति, कण्णनासं पि छिन्दन्ति, बिलद्खथालिकं 
पि करोन्ति, सद्भुमुण्डिकः पि करोन्ति, राहूमुखं पि करोन्ति, 
जोतिमालिक्‌ पि करोन्ति, हत्थपज्जोतिकं पि करोन्ति, एरकवत्तिकं 
पि करोन्ति, चीरकवासिकं' पि करोन्ति, एणेय्यकं पि करोन्ति, 
बछिसमसिकः पि करोन्ति, कहापणिक पि करोन्ति, खारापतच्छिक 
पि करोन्ति, पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ति, पलालपीठकं पि करोन्ति, 
तत्तेन पि तेलेन ओसिजञ्चन्ति, सुनखेहि पि खादापेन्ति, जीवन्तं पि 
सूरे उत्तासेन्ति, असिना पि' सीसं छिन्दन्ति। एवं सत्ता रूपहेतु 
रूपप्पच्चया रूपकारणा हञ्जन्ति विहञ्जन्ति उपहञ्जन्ति 
उपघातियन्ति । एवं हञ्जमाने विहञ्जमानं उपहञ्जमाने उपघातिय- 
माने दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वाः विभावयित्वा विभूतं 
कत्वा ति ~ दिस्वान रूपेसु विहञ्जमाने । 

पिद्कधिया ति भगवा ति। पिद्धिया ति। भगवा तं ब्राह्मणं 
नामेन आलपति । भगवा ति । गारवाधिवचनमेतं ...प०... सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति ~ पिद्धधिया ति भगवा। 


रुष्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता॒ति। रुष्पन्ती ति। रप्पन्ति 
कुप्पन्ति पीयन्ति घटुयन्ति, व्याधिताः दोमनस्सिता होन्ति। 
चक्खुरोगेन रुप्पन्ति कुप्पन्ति पीठयन्ति घदटरुयन्ति, व्याधिता 
दोमनस्सिता होन्ति। सोतरोगेन ...प०... कायरोगेन ...प ०... डंसमकस- 
वातातपसरीसपसम्फस्सेहि रुप्पन्ति कुप्पन्ति पीठयन्ति घटयन्ति, 
व्याधिता दोमनस्सिता होन्ती ति ~ रुप्पन्ति रूपेसु । 

अथ वा, चक्खुस्मिं हीयमानं हायमाने परिहायमानें वेमाने 
विगच्छमाने अन्तरधायमाने रुप्पन्ति ...पे०... दोमनस्सिता होन्ति । 
सोतस्मिं ... घानस्मिं ... जिन्हाय ... कायस्मिं ... रूपस्मिं ... सहस्मिं ... 





१. उपघातयन्ति -स्या०। २. सह्भुम्‌ण्डकं -स्या०। ३. चिरवासिक-स्या०। 
४. बलिसमंसिक -स्या०। ५. स्या० पोत्के नत्थि। ६. तिरयित्वा -स्या०। ७. पीटि- 
यन्ति-स्या०। ८. व्यत्थिता -स्या०। 
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गन्धस्मिं ... रससमिं ... फोद्रुव्बस्मिं ... कुलस्मिं ... गणस्मिं ... आवासस्मिं 
-.. लाभस्मिं ... यसस्मिं ... पसंसायं ... सुखस्मिं ... चीवरस्मिं ...पिण्ड- 
पातस्मिं ... सेनासनस्मिं .. गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारस्मिं हीयमाने 
हायमाने परिहायमानं वेमाने विगच्छमाने अन्तरधायमाने रुप्पन्ति 
कप्पन्ति पीयन्ति घटुयन्ति, व्याधिता दोमनस्सिता हन्ती ति - एवं 
पि रुप्पन्ति रूपेसु। 

जना ति। खत्तिया च ब्राह्मणा च वेस्सा च सुहा च गहट्रा 
च पव्वजिता च देवा च मनुस्सा च। पमत्ता ति। पमादो वत्तव्बो 
कायदृच्चरितेन वा वचीदृच्चरितेन' वा मनोदुच्चरितेन वा पञ्चसु" 
कामगुणेसु चित्तस्स वोसग्गो' वोसग्गानुप्पदानं कुसलानं वा धम्मानं 
भावनाय असक्कच्चकिरियताः असातच्चकिरियता अनद्ितकिरियता 
ओलीनवृत्तिता निक्खित्तच्छन्दता निक्खित्तधुरता अनासेवना 
अभावना अबहुटीकम्मं अनधिदुानं अननुयोगो पमादो । यो एवरूपो 
पमादो पमज्जना पमज्जितत्तं - अयं वुच्चति पमादो । इमिना पमादेन 
समन्नागता जना पमत्ता ति ~ रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 

तस्मा तुवं पिद्धिय अप्पमत्तो ति। तस्मा ति। तस्मा 
तकारणा तंहेतु तप्पच्चया तंनिदाना एवं आदीनवं सम्पस्समानो 
रूपेस्‌ ति - तस्मा तुवं पिद्धधिय । अप्पमत्तो ति। सक्कच्चकारी सातच्च- 
कारी ...पे०... अप्पमादो कुसलेसु धम्मेसू ति - तस्मा तुवं पिद्धधिय 
अप्पमत्तो । 

जहस्सु रूपं अपुनवब्भवाया ति । रूपं ति। चत्तारो च महाभूता 
चतुत्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं । जहस्सु रूपं ति। जहस्सु रूपं, 
पजहस्सु रूपं, विनोदेहि रूपं, व्यन्तीकरोहि रूपं, अनभावं गमेहि 
रूपं । अपुनन्भवाया ति। यथा ते रूपं टधेव निरुज्मेय्य, पुनपटि- 
सन्धिको' भवो न निन्वत्तेय्य कामधातुया वा रूपधातुया वा अरूप- 
घातुया वा, कामभवे वा रूपभवे वा अरूपभवे वा, सञ्जाभवे वा 
असञ्जाभवे वा नेवसञ्जञानासञ्जाभवे वा, एकवोकारभवे वा 
चतुवोकारभवे वा पञ्चवोकारभवे वा, पुनगतिया वा उपपत्तिया 





१. वचीदुच्चरिते -स्या०; एवमुपरि पि। २. पञ्चसु वा - स्या०।३. वोस्सम्मो ~ 
स्या०; एवमुपरि पि। ४. स्या० पोत्थके नत्थि। ५. पटिसंन्धि -स्या०। 
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वा पटिसन्धिया वा भवे वा संसारे वावद्रं वान जनेय्य न 
सञ्जनेय्य न निन्बत्तेय्य नाभिनिन्बत्तेय्य, इधेव निरुज्भेय्य वूपसमेय्य 
अत्थं गच्छेय्य परिप्पस्सम्भेय्या ति ~ जहस्सु रूपं अपुनन्भवाय । 
तेनाह भगवा - 


“दिस्वान रूपेसु विहञ्जमाने, (पिद्धधिया ति भगवा) 
रुप्पन्ति रूपेसु जना पमत्ता । 

तस्मा तुवं पिद्जखिय अप्पमत्तो, 

जहस्सु रूपं अपूनन्भवाया' ति ॥ 


९१. दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 
उद्धं अधो दस दिसा इमायो । 
न तुण्हं अदिदुं अस्सुतं अमुत, 
अथो अविज्ञातं किञ्चि नमत्थि लोकं । 
आचिक्छ धम्मं यमहं विजजञ्जं, 
जातिज राय इध विष्यहानं ॥ 


दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो उद्धं अधो दस दिसा इमायो 
ति। दस दिसा। 

न तुष्टं अददं अस्सुतं अमुतं अथो अविज्ञातं किञ्चि 
नमत्थि लोकं ति। न तुय्टं अदिं अस्सुतं अमृतं अपिञ्जातं किञ्चि 
अत्तत्थो वा परत्थो वा उभयत्थो वा दिद्रुधम्मिको वा अत्थो 
सम्परायिको वा अत्थो उत्तानो वा अत्थो गम्भीरो वा अत्थो गृढहो 
वा अत्थो परिच्छन्नो वा अत्थो नैय्यो वा अत्थो नीतो वा अत्थो 
अनवज्जो वा अत्थो निक्किकेसो वा अत्यो वोदानो वा अत्थो 
परमत्थो वा नत्थि न सति" न संविज्जति नुपरुन्भती' ति -न तुष्टं 
अदिं अस्सुतं अमुतं अथो अविञ्जातं किञ्चि नमत्थि लोके । 

आचिक्छ धम्मं यमहं विजञ्जं ति। धम्मं ति। आदि- 
कल्याणं ...प०... निन्बानं च निव्वानगामिनिं च पटिपदं आचिक्खाहि 


देसेहि पञ्जपेदि पदुपेहि विवराहि विभजाहि उत्तानीकरोटि 
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पकासेहि। यमहं विजञ्ञं ति। यमहं जानेय्यं आजानेय्यं विजानेय्यं 
पटिविजानेय्यं पटिविज्मेय्यं अधिगच्छे्यं फस्सेय्यं सच्छिकरेय्यं 
ति - आचिक्ख धम्मं यमहं विजञ्ञं। 

जातिजराय इध विष्पहानं ति। इधेव जातिजरामरणस्स 
पहानं वूपसमं' पटिनिस्सग्गं परिप्पस्सद्धि अमतं निब्बान ति - 
जातिजराय इध विप्पहानं। तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“दिसा चतस्सो विदिसा चतस्सो, 

उद्धं अधो दस दिसा इमायो। 

न कुण्टं अददं अस्सुतं अमुत, 

अथो अविज्ञातं किञ्चि नमलत्थि लोके । 
आचिक्व धम्मं यमहं विजञ्ज, 
जातिजराय इध विप्पहानं'' ति ॥ 


९२. तण्हाधिपन्ने मनुजे पेक्ठमानो, (पिद्धिया ति भगवा) 
सन्तापजाते जरसा परते । 
तस्मा तुवं पिद्धधिय अप्पमत्तो, 
जहस्सु तण्हं अपुनन्भवाय ॥ 
तण्हाधिपन्नं मनुजे पेक्छमानो ति। तण्हा ति। रूपतण्टा 
..पे ०... धम्मतण्हा । तण्हाधिपन्ने ति । तण्टाधिपन्ने तण्ानुगे ' तण्टानुगते 
तण्टानुसटे तण्हाय पन्ने पटिपन्ने अभिभूते परियादिन्नचित्ते । मनुजे 
ति - सत्ताधिवचनं । पेक्वमानो ति। पेक्वमानो दक्खमानो ओलो- 
कयमानो निज्छायमानो उपपरिक्वमानो ति - तण्टाधिपन्ने मनुजे 
पेक्खमानो। पिदा ति भगवा ति। पिद्धिया ति। भगवा तं 
ब्राह्मणं नामेन आलपति । भगवा ति। गारवाधिवचनमेतं ..पे०... 
सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति ~ पिद्ध्िया ति भगवा। 


सन्तापजाते जरसा परेते ति। सन्तापजाते ति। जातिया 
सन्तापजाते, जराय सन्तापजाते, व्याधिना सन्तापजाते, मरणेन 
सन्तापजाते, सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासेहि सन्तापजाते, नेर- 
यिकेन दुक्ेन सन्तापजाते ...प ०... दिद्धिन्यसनेन दुक्खेन सन्तापजाते 





१. वृूषसमो पटिनिस्सम्गो पटिप्पस्सद्धि - स्या०। २. स्या० पौत्थके नत्थि। 
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ईंतिजाते उपट्वजाते उपसग्गजातं ति - सन्तापजाते । जरसा परेतं 
ति। जराय फूट परेते समोहितें समन्नागते'। जातिया अनुगते 
जराय अनुसटे व्याधिना अभिभूतं मरणेन अन्भाहतं अताणे अलणे 
असरणे असरणीमभृते ति - सन्तापजाते जरसा परेते। 

तस्मा तुवं पिद्धिय अष्पमत्तो ति। तस्मा ति। तस्मा 
तंकारणा तहेतु तप्पच्चया तनिदाना एवं आदीनवं सम्पस्समानो 
तण्टाया ति ~ तस्मा तुवं पिद््धिय। अप्पमत्तो ति। सक्कच्चकारी 
..-पे ०... अप्पमादो कृसलसु धम्मेसू ति - तस्मा तुवं पिद्धिय अप्पमत्तो । 

जहस्सु तण्हं अपुनम्भवाया ति । तण्हा ति । रूपतण्टा ...पे०... 
धम्मतण्टा । जहस्सु तण्हुं ति। जहस्सु तण्ं पजहस्सु तण्टं विनोदेहि 
तण्हं व्यन्तीकरोहि तण्ं अनभावं गमेहि तण्टं । अपुनब्भवाया ति। 
यथा ते ...पे०... पुनपटिसन्धिको भवो न निब्वत्तेय्य कामधात्तुया वा 
रूपधातुया वा अरूपधात्तुया वा, कामभवे वा रूपभवे वा अरूपभवे 
वा, सञ्जाभवे वा असञ्जाभवे वा नेवसञ्जानासञ्जाभवे वा, 
‰ एकवोकारभवे वा चतुवोकारभवे वा पञ्चवोकारभवे वा, पूनगतिया 
वा उपपत्तिया वा पटिसन्धिया वा भवे वा संसारे वा वद वान 
जनेय्य न सञ्जनेय्य न निव्वत्तेय्य नाभिनिब्बत्तेय्य, इधेव निरुज्भेय्य 
वूपसमेग्य अत्थं गच्छेय्य परिप्पस्सम्भेय्या ति - जहस्सु तण्ु अपुन- 
न्भवाय। तेनाह भगवा - 


“'तण्टाधिपन्ने मनुजे पेक्वमानो, (पिद्धिया ति भगवा) 
सन्तापजाते जरसा परेते। 

तस्मा तुवं पिद्कधिय अप्पमत्तो, 

जहस्सु तण्ह्‌ अपुनन्भवाया'' ति ॥ 


सह॒ गाधापरियोसाना ये ते' ब्राह्मणेन सद्धिं एकच्छन्दा 
एकपयोगा एकाधिप्पाया एकवासनवासिता, तेसं अनेकपाणसहस्सानं 
विरजं वीतम धम्मचक्खुं उदपादि - “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं 
निरोधधम्मं'' ति। तस्स च ब्राहमणस्स विरजं वीतम धम्मचक्खुं 
उदपादि - ध्यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्म'' ति। 





१. स्या० पौत्थके नत्थि। २-२. तेन -स्या०। 
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सह धम्मचक्ुस्स' पटिलामा' अजिनजटावाकची रतिदण्डकमण्डलृकंसा' 
च मस्सू च अन्तरिता भण्डुकासायवत्थवसनो' सङ्कादिपत्तचीवरधरो 
अन्वत्यपटिपत्तिया पञ्जलिको भगवन्तं नमस्समानो निसिन्नो होति - 
"सत्था मे भन्ते भगवा, सावकोहमस्मी'" ति। 
पिद्क्ियमाणवपुच्छानिदसो सोकसमो । 


१७. पारायनत्थुतिगाथानिहेसो 


९३. इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके चेतिये, 
परिचारकसोढसानं' ब्राह्मणानं अन्द पुद्ो पुदो षन्हं ब्याकासि । 


इदमवोच भगवा ति। इदं* पारायनं अवोच। भगवा ति। 
गारवाधिवचनमेतं ... प° ..- सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं भगवा ति - 
इदमवोच भगवा। मगधेसु विहरन्तो ति। मगधनामके जनपदे 
विहरन्तो इरियन्तो वत्तेन्तो पान्तो यपेन्तो यपेन्तो। पासाणके 
चेतिये ति । पासाणकचेतियं' वुच्चति बुद्धासनं ति - मगधेसु विहरन्तो 
पासाणकं चेतिये। परिचारकसोसानं ब्राह्मणानं ति। पिद्जखियो 
ब्राह्मणो बावरिस्स ब्राह्मणस्स पद्धो पद्धचरो परिचारको सिस्सो। 
पिद्कियेन ते सोक्सा ति~ एवं पि परिचारकसोठसानं ब्राह्मणानं । 
अथ वा, ते सोक्स ब्राह्मणा बृद्धस्स भगवतो पद्धा पद्धचरा परिचारका 
सिस्सा ति - एवं पि परिचारकसोढसानं ब्राह्मणानं । 


अज्र पुटो पुटो पञ्हं व्याकासी ति । अज्क्द्रो ति। अग्मि 
अज्मसितो । पृदो पदो ति। पृदरौ पुद्ो पृच्छितो पुच्छितो याचितो 
याचितो अज्छेसितो अज्छेसितो पसादितो पसादितो । पञ्टं व्याकासी 
ति। पञ्ं व्याकासि आचिक्खि देसेसि पञ्जपेसि पदुपेसि विवरि 
विभजि उत्तानीअकासि" पकासेसी ति - अञ्मिट्रो पूरौ पूद्रौ पञ्ं 

व्याकासि। तेनेतं वुच्चति - 
“'इदमवोच भगवा मगधेसु विहरन्तो पासाणके चेतिये, परि- 
चारकसोढसानं ब्राह्मणानं अज्म पृद्रो पदो पज्हं व्याकासी'' ति। 
१-१. चक्खुपटिलाभा -स्या०। २. अजिनजटावाकचीरदण्डकमण्डल्केसा - स्या०। 


३. भण्डकासाय० -स्या०। ४. परिचारिकसोलसन्नं - स्या०। ५. इमं -स्या०। ६. पासाण- 
चेतियं - स्या०। ७. उत्तानीमकासि - स्या०। 
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९४. एकमेकस्स चं पि पञ्हस्स अत्थमञ्ञाय धम्ममञ्जाय 
धम्मानुधम्मं पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पारं । पारङ्कमनीया इमे 
धम्मा ति। तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स “पारायनं'' तेव अधिवचन । 

एकमेकस्त चं पि पञ्हस्सा ति। एकमेकस्स चे पि अजित- 
पञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि तिस्समेत्तेय्यपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि 
पुण्णकपज्टस्स, एकमेकस्स चे पि मेत्तगृपञ्टस्स, एकमेकस्स चे पि 
धोतकपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि उपसीवपञ्टस्स, एकमेकस्स 
चे पि नन्दकपञ्टस्स', एकमेकस्स चे पि हेमकपञ्टस्स, एकमेकस्स 
चे पि तोदेग्यपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि कप्पपञ्टस्स, एकमेकस्स 
चे पि जतुकण्णिपञ्हस्स, एकमेकस्स चे पि भद्रावुधपञ्टस्स, एकमे- 
कस्स चे पि उदयपञ्हस्स, एकमेकस्य चे पि पोसारपञ्टस्स, 
एकमेकस्स चे पि मोघराजपञ्टस्स, एकमेकस्स चे पि पिद्किय- 
पञ्हस्सा ति - एकमेकस्स चे पि पज्हस्स। 

अत्थमञ्जाय धम्ममञ्जाया ति। स्वेव पञ्टो धम्मो, 
विसज्जनं अत्थो ति अत्यं अञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति ~ अत्थमजञ्जाय । धम्ममञ्जाया ति। 
धम्मं अज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा व्रिभूतं 
कत्वा ति - धम्ममञ्जाया ति - अत्थमञ्जाय धम्ममञ्जाय। धम्मानुधम्मं 
पटिपन्जेय्या ति। सम्मापटिपदं अनुलोमपटिपदं अपच्चनीकपटिपदं 
अन्वत्थपटिपदं धरम्मानुधम्मपटिपदं पटिपज्जेय्या ति -धम्मानुधम्मं 
पटिपज्जेग्य । गच्छेय्येव जरामरणस्स पारं ति। जरामरणस्स पारं 
वुच्चति अमतं निव्वानं । यो सो सव्वसङ्कारसमथो सब्वपधिप्पटि- 
निस्सम्गो तण्टक्वयो विरागो निरोधो निव्वानं । गच्छेय्येव जरामरणस्स 
पारं ति। जरामरणस्स पारं गच्छेय्य, पारं अधिगच्छेय्य, पारं 
अधिफस्सेय्य, पारं सच्छिकरेय्या ति - गच्छेय्येव जरामरणस्स पारं । 
पारद्धमनीयाः इमे धम्मा ति। इमे धम्मा पारङ्गमनीया। पारं 
पापेन्ति पारं सम्पापेन्ति पारं समनुपापेन्ति, जरामणस्स तरणाय 
सवत्तन्ती ति - पारङ्खमनीया इमे धम्मा ति। 





१. नन्दपञ्टस्म -स्या०। २. फुसेय्य -स्या०। ३. पारगमनीया -स्या०; एवमुपरि 
पि। ४. तारणाय -स्या०। 
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तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्सा ति। तस्मा ति। तस्मा 
तंकारणा तहेतु तप्पच्चया तनिदाना ति ~ तस्मा । इमस्स धम्मपरिया- 
यस्सा ति। इमस्स पारायनस्सा ति - तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स । 
पारायनं तेव अधिवचनं ति। पारं वुच्चति अमतं निन्बानं ..पे०... 
निरोधो निव्बानं। अयनं वुच्चति मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिट्ट 
...पे०... सम्मासमाधि । अधिवचनं ति। सहा समञ्ञा पञ्जत्ति 
वोहारो नामं नामकम्मं नामधेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं अभिलापो ति - 
पारायनं तेव अधिवचनं। तेनेतं' वृच्चतिः - 

“एकमेकस्स' चे पि पञ्ट्स्स अत्थमजञ्ञाय धम्ममञ्माय 
धम्मानुघम्मं पटिपज्जेय्य, गच्छेय्येव जरामरणस्स पारं । पारङ्खमनीया 
इमे धम्मा ति। तस्मा इमस्स धम्मपरियायस्स ("पारायनं' तेव 
अधिवचनं"" ति। 


९५. अजितो तिस्समे्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हमको । 


९६. तोदेग्यकप्या दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 
भद्रावुधो उदयो च, पोसालो चा पि ब्राह्मणो, 
मोघराजा च मेधावी, पिद्कधियो च महाइसि ॥ 

९७. एते बुद्धं उपागच्छुं , सम्पन्नचरणं इसिं । 
पुच्छन्ता निपुणे पञ्हे, बुद्धसेदुं उपागसं ।! 

एते बुद्धं उपागच्छ्‌ ति। एते ति। सोछस' पारायनिया 

ब्राह्मणा। बुद्धो ति। यो सो भगवा सयम्भू अनाचरियको पुत्बे 

अननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं सच्चानि अभिमम्बुज्मि, तत्थ च संव्वञ्चुतं 
पत्तो वलस च वसीभावं। वुद्धौ ति केनद्रुनं वृद्धो? वुन्भिता 
सच्चानी ति बुद्धो, वोधेता पजाया ति बृद्धो, सव्वञ्जुताय बुद्ध, 
सव्वदस्साविताय वुद्धो, अभिञ्जेय्यताय बुद्धो, विकसिताय बुद्धौ 
खीणासवसङ्भातेन बृद्धो, निरुपक्किकेससद्लातेन वृद्धो, एकन्तवीतरागो 
ति वृद्धो, एकन्तवीतदोसो ति वृद्धो एकन्तवीतमोहो ति बद्धौ 





१. जायनं - स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नत्थि। ३-३. स्या० पोत्थके नत्थि। ४, 
उपागचज्छं - स्या०। ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि । ६. केनत्थेन -स्या०; एवमृपरि पि। 
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एकन्तनिक्किलेसो ति बृद्धो, एकायनमण्गं गतो ति बृद्धो, एको 
अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति बुद्धो, अबुद्धिविहतत्ता 
बुद्धिपरिकाभा ति बुद्धो बुद्धोति) नेतं नामं मातरा कतं न पितरा 
कतं न भातरा क्तं न भगिनिया कतं न मित्तामच्चेहि कतं न 
जातिसालोहितेहि कतं न समणत्राह्मणेहि कतं न देवताहि कतं । 
विमोक्न्तिकमेतं बृद्धानं भगवन्तानं बोधिया मूले सह॒ सन्बञ्युत- 
नाणस्स पटिकाभा सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं बृद्धो ति। एते 
बुद्धं उपागच्छं ति। एते बुद्धं उपागमिंसु उपस _्गुमिंसु पयिर्पासिंसु 
परिपुच्छिसु परिपज्हिस्‌ ति - एते बद्धं उपागच्छं। 

सम्पन्नचरणं इसिं ति। चरणं वुच्चति सीलाचारनिव्वत्ति' । 
सीलसंवरो पि चरणं, इन्द्रियसंवरो पि चरणं, भोजने मत्तञ्जुता पि 
चरणं, जागरियानुयोगो पि चरणं, सत्त पि सद्धम्मा चरणं, चत्तारि 
पि भानानि चरणं । सम्पच्नचरणं ति। सम्पन्नचरणं सेद्रुचरणं विसेदटु- 
चरणं पामोक्वचरणं उत्तमचरणं पवरचरणं' । इसी ति। इसि 
भगवा महन्तं सीलक्न्धं एसी" गवेसी' परियेसी ति इसि ..प०... 
महेसक्ेहि वा सत्तेहि एसितो गवेसितो परियेसितो-कह्‌ बुद्धो, कहं 
भगवा, कहं देवदेवो कहं नरासभो'" ति ~ इसी ति - सम्पनच्नचरणं इसिं । 

पुच्छन्ता निपुणे पञ्हे ति । पुच्छन्ता ति । पृच्छन्ता याचन्ता 
अज्भंसन्ता पसादन्ता। निपुणे पञ्हे ति। गम्भीरे दुदुसे दुरनुबोधे 
सन्ते पणीते अतक्कावचरे निपुणे पण्डितवेदनीये पञ्हे ति ~ पच्छन्ता 
निपुणे पञ्हे । 

बुद्धसेदु उपागमुं ति। बुद्धो" ति। यो सो भगवा...पे०... 
सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं बुद्धो ति।सदुंति। अग्गं सेदं विसेदुं 
पामोक्खं उत्तमं पवरं वृद्धं उपागमं उपागमिंसु उपसङ्कर्मिसु 
पविरुपासिसु परिपुच्छिसु परिपज्हिस्‌ ति ~ वुद्धसेदुं उपागम्‌ । 
तेनेतं वुच्चति - 

“एते बुद्धं उपागच्छु, सम्पन्नचरणं इसि । 
पुच्छन्ता निपुणे पञ्टे, बुद्धसेद्रं उपागमुं'" ति ॥ 





१. सीलाचारनिप्फत्ति -स्या०। २. मेदुचरणं - स्या०। ३. पवरचरणं सम्पन्नचरणं- 
स्या०। ४-४. एसि गवेसि -स्या०। ५. बुद्धा -स्या०। 
चू निर ~ २७ 
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९८. तेसं बुद्धो पन्याकासि पञ्हं पुद्रौ यथातथं । 
पञ्हानं वेय्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनि ॥ 


तेसं बुद्धो पव्याकासी ति । तेसं ति - सोटसानं' पारायनियानं 
ब्राह्मणानं । बुद्धो ति। यो सो भगवा ... पे० ... सच्छिका पञ्चत्ति, यदिदं 
बुद्धो ति। पव्याकासी ति। तेसं बुद्धो पव्याकासि आचिक्खि देसेसि 
पञ्जपेसि पद्भुपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि पकासेसी ति- 
तेसं बुद्धो पन्याकासि । 
पञ्हुं पदो यथातथं ति। पञ्ं पुद्रो ति। पञ्टं पुद्रो 
पूच्छितो याचितो अज्भंसितो पसादितो। यथातथं ति। यथा 
आचिक्खितव्बं तथा आचिक्खि, यथा देसितव्वं तथा देसेसि, यथा 
पञ्जपेतव्बं तथा पञ्जपेसि, यथा पद्रुपेतव्बं* तथा पदट्रुपेसि, यथा 
विवरितव्बं तथा विवरि, यथा विभजितन्वं तथा विभजि, यथा 
उत्तानीकातव्बं तथा उत्तानीअकासि, यथा पकासितन्बं तथा 
पकासेसी ति - पञ्टं पदर यथातथं । 
पञ्हानं वेय्याकरणेना ति । पञ्हानं वेय्याकरणेन आचिक्खनेन 
देसनेन पञ्जपनेन पट्ुपनेन विवरणेन विभजनेन उत्तानीकम्मेन 
पकासनेना ति - पञ्टानं वेय्याकरणेन । 
तोसेसि ब्राह्मणे मुनौ ति। तोससी ति। तोसेसि वितोसेसि 
पसादेसि आराधेसि अत्तमने अकासि। ब्राह्मणे ति। सोढस पारा- 
यनिये ब्राह्मणे । मुनी ति । मोनं वुच्चति बाणं ...पे०... स द्गजालमतिच्च 
सो मुनी ति-तोसेसि ब्राह्मणे मुनि। तेनेतं वुच्चति - 
“तेसं वुद्धो पव्याकासि, पञ्टं पृद्रौ यथातथं । 
पञ्टानं वेय्याकरणेन, तोसेसि ब्राह्मणे मुनी" ति ॥ 
९९. ते तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ! 
ब्रह्मचरियमचरिसु, वरपञ्जस्स सन्तिके ॥ 


ते तोसिता चक्खुमता ति। ते ति। सोठस पारायनिया 
ब्राह्मणा । तोसिता ति। तोसिता वितोसिता पसादिता आराधिता 


१. व्याकासि-स्या०। २. सोढसन्नं-स्या०। ३. पकासेतव्वं -स्या०। ४. 
विवरेन - स्या०। 
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अत्तमना कता ति - ते तोसिता। चक्खुमता ति। भगवा पञ्चहि 
चक्खूहि चक्मा - मंसचक्खुना पि चक्खुमा, दिव्बचक्खुना पि 
चक्ुमा, पञ्जाचक्खुना पि चक्खुमा, वबुद्धचक्खुना पि चक्खुमा, 
समन्तचक्खुना पि चक्खुमा। कथं भगवा मंसचक्खुना पि चक्खुमा 
...पे०... एवं भगवा समन्तचक्वुना पि चक्खुमा ति -ते तोसिता 
चक्खुमता । 


बुद्धेनादिच्चबन्धुना ति । बुद्धो ति। यो सो भगवा ...पे०... 
सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं बुद्धो ति। आदिच्चबन्धुना ति। आदिच्चो 
वुच्चति सूरियो । सो गोतमो गौत्तेन, भगवा पि गोतमो गोत्तेन, 
भगवा सूरियस्स गोत्तमातको गोत्तवन्धु। तस्मा बृद्धो आदिच्चवन्धू 
ति ~ बुद्धेनादिच्चवन्धुना। 
ब्रह्मचरियमचरिस्‌ ति। ब्रह्मचरियं वुच्चति असद्धम्मसमा- 
पत्तिया आरति धिरति पटिविरति वेरमणी विरमणं अकिरिया 
अकरणं अनज्छापत्ति वेलाअनतिक्कमो सेतुघातो। अपि च, 
निप्परियायवसेन ब्रह्मचरियं वृच्चति अरियो अदुद्धिको मग्गो, 
सेय्यथिदं - सम्मादिद्विः सम्मासङ्कुप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। ब्रह्य 
चरियमचरिसू ति ब्रह्मचरियं चरिसु अर्चरिसु समादाय वत्तिसू 
ति -ब्रह्मचरियम्चरिसु। 
वरपञ्जस्स सन्तिके ति। वरपञ्जस्स अग्गपञ्जस्स सेदु- 
पञ्जस्स विसेदरुपञ्जस्स पामोक्खपञ्जस्स उत्तमपञ्जस्स पवरपजञ्जस्स । 
सन्तिके ति । सन्तिके सामन्ता आसन्ने अविदुरे उपकटुं ति ~ वरपञ्जस्स 
सन्तिके । तेनेतं वुच्चति - 
`ते तोसिता चक्खुमता, बुद्धेनादिच्चबन्धुना। 
ब्रह्मचरियमचरिसु, वरपञ्जस्स सन्तिक”' ति ॥ 


१००. एकमेकस्स पञ्हस्स, यथा बुद्धेन देसितं। 
तथा यो पटिपनज्जेय्य, गच्छे पारं अपारतो ॥ 





१. बृद्धेना -स्या०। २. सुरियो -स्या०। 
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एकमेकस्य पञ्हस्सा ति। एकमेकस्स अजितपञ्टस्स, 
एकमेकस्स ॒तिस्समेत्तेय्यपज्दस्स ...पे ०... एकमेकस्स पिद्धियपज्हस्सा 
ति ~ एकमेकस्स पञ्टस्स । 

यथा बुद्धेन देसितं ति। बुद्धोति। यो सो भगवा सयम्मू्‌ 
...पे ०... सच्छिका पञ्जत्ति, यदिदं बुद्धो ति । यथा बुद्धेन देसितं ति। 
यथा बुद्धेन आचिक्खितं देसितं पञ्जपितं पद्ुपितं विवरितं विभजितं' 
उत्तानीकतं पकासितं ति - यथा बुद्धेन देसितं। 

तथा यो पटिपन्जेय्या ति। सम्मापटिपदं अनुलोमपटिपदं 
अपच्चनीकपटिपदं अन्वत्थपटिपदं धम्मानुधम्मपटिपदं पटिपज्जेय्या 
ति - तथा यो पटिपज्जेय्य । 


गच्छे पारं अपारतो ति। पारं वृच्चति अमतं निब्बान 
..-पे०... निरोधो निव्वानं। अपारं वृच्चन्ति किलेसा च खन्धा च 
अभिसद्लारा च। गच्छे पारं अपारतो ति। अपारतो पारं गच्छेय्य, 
पारं अधिगच्छेय्य, पारं फस्सेय्य, पारं सच्छिकरेथ्या ति - गच्छे 
पारं अपारतो। तेनेतं वुच्चति - 


ˆ'एकमेकस्स पञ्टस्स, यथा बुद्धेन देसितं । 

तथा यो परिपज्जय्य, गच्छे पारं अपारतो'' ति।॥ 
१०१. अपारा पारं गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमुकत्तमं । 

मग्गो सो पारं गमनाय, तस्मा पारायनं इति ॥ 


अपारा पारं गच्छे्या ति। अपारं वृच्चन्ति किलेसा च 
खन्धा च अभिसह्भारा च। पारं वुच्चति अमतं निन्बानं ...पे०... 
तण्ट्क्वयो विरागो निरोधो निव्वानं । अपारा पारं गच्छेय्या ति। 
अपारा पारं गच्छेय्य, पारं अधिगच्छेय्य, पारं फस्सेथ्य, पारं सच्छि- 
करेय्या ति - अपारा पारं गच्छेय्य । 

भवेन्तो मग्गमुत्तमं॑ति। मग्गमुत्तमं वुच्चति अरियो 
अदुद््गिको मग्गो, सेय्यथिदं ~ सम्मादिद्धि ..पे०... सम्मासमाधि। मग्ग- 
मुत्तमं ति। मग्गं अग्गं सेदु विसेदुं पामोक्वं उत्तमं पवरं। भावेन्तो 
ति। भावेन्तो आसेवन्तो वहुलीकरोन्तो ति ~ भावेन्तो मग्गमुत्तमं। 





१. विभक्तं -स्या०। 
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मग्गो सो पारं गमनाया ति - 
मग्गो पन्थो पथो पज्जो, अञ्जसं वदुमायनं । 
नावा उत्तरसेतु च, कुल्लो च भिसि" सङ्कमो॥ 
पारं गमनाया ति। पारं गमनाय पारं सम्पापनाय पारं 
समनुपापनाय जरामरणस्स तरणाया ति - मग्गो सो पारं गमनाय। 5 
तस्मा पारायनं इती ति। तस्मा ति। तस्मा तकारणा 
तंहेनु तप्पच्चया तंनिदाना। पारं वुच्चति अमतं निव्वानं ..पे०.. 
निरोधो निव्वानं । अयनं" वुच्चति मग्गो । इतौ ति । पदसन्धि पे ०... 
पदानुपुव्वतापेतं इती ति - तस्मा पारायनं इति । तेनेतं वुच्चति - 
“अपारा पारं गच्छेय्य, भावेन्तो मग्गमुत्तमं । 10 
मग्गो सो पारं गमनाय, तस्मा पारायनं इती'" ति॥ 
पारायनत्थुतिगाथानिदेसो सत्तरसमो । 


१८. पारायनानुगीतिगाथानिदेसो 


१०२. पारायनमनुगायिस्सं, (इच्चायस्मा पिद्धियो) 8 
यथाहुक्खि तथाक्वासि, विमलो भूरिमेधसो । 
निक्कामो निन्वनो नागो, किस्स हेतु मुसा भणे॥ 
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पारायनमनुगायिस्सं ति। गीतमनुगायिस्सं कथितमनुकथ- 15 
यिस्सं' भणितमनुभणिस्सं रपितमनुरुपिस्सं भासितमनुभासिस्सं 
ति - पारायनमनुगायिस्सं। इच्चायस्मा पिद्धियो ति। इच्चा ति। 
पदसन्धि ...पे०... पदानुपुव्बतापेतं - इच्चा ति । आयस्मा ति । पियवचनं 
गरुव चनं सगारवसप्पतिस्साधिवचनमेतं ~ आयस्मा ति। पिद्धियो ति। 
तस्स थेरस्स नामं सद्धा समञ्जा पञ्जत्ति वोहारो नामं नामकम्मं 2 
नामधेय्यं निरुत्ति व्यञ्जनं अभिकापो ति - इच्चायस्मा पिद्धियो। 

यथाद्क्ि तथाक्खासी ति। यथा अटहक्ि तथा अक्वासि 
अचिकि देसेसि पञ्जपेसि पद्रुपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि 
पकासेसि। "सब्बे सद्भारा अनिच्चा' ति यथा अदृक्खि तथा 





१-१. पक्कल्लो - स्या०। २. जयनं - स्या०। ३. कथितमनुगायिस्सं - स्या० पोत्यके 
एव सन्बपदेसु अनुगायिस्सं ति आगतं । 
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अक्खासि आचिक्ि देसेसि पञ्जपेसि पदट्ुपेसि विवरि विभजि 
उत्तानीअकासि पकासेसि। "सब्बे सङ्कारा दुक्ला'" ति ... “सब्बे धम्मा 
अनत्ता'' ति ... यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बे तं निरोधधम्मं'' ति 
यथा अह्क्खि तथा अक्वासि आचिक्वि देसेसि पञ्जपेसि पद्ुपेसि 
विवरि विभि उत्तानीअकासि पकासेसी ति - यथाह्‌क्खि तथाक्खासि । 


विमलो भूरिमेधसो ति। विमलो ति। रागो मलं, दोसो 

मलं, मोहो मलं, कोधो ... उपनाहो ... सव्वाकृसलकाभिसङ्गारा मला। 

ते मला बृद्धस्स भगवतो पीना उच्छिन्नमूला तारावत्थुकता अनभावं- 

कता आयतिं अनुप्पादधम्मा। अमलो वुद्धो विमलो निम्मलो 

19 मलापगतो मलविप्पहीनो मल्विमुत्तो सन्बमर्वीतिवत्तो। भूरि 

वुच्चति पथवी'। भगवा तायः पथविसमाय पञ्ञाय विपुलाय 

वित्थताय समन्नागतो । मेधा वुच्चति पञ्ञा। या पञ्जा पजानना ... 

अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्धि। भगवा इमाय मेधाय पञ्ञाय 

0 उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो, 
25 तस्मा बुद्धो सुमेधसो ति - विमलो भूरिमेधसो। 


निक्कामो निब्बनो नागो ति) कामा ति। उदहानतो द्वे कामा - 
वत्थुकामा च किलेसकामा च ...पे ०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा .पे०.... 
इमे वुच्चन्ति किलेसकामा । बुद्धस्स भगवतो वत्थुकामा परिञ्जाता 
 किलेसकामा पहीना वत्थुकामानं परिञ्जातत्ता किकेसकामानं पहीनत्ता । 
५ भगवा न कामे कामेति न कामें इच्छति न कामे पत्थेति न कामे 
पिहेति न कामे अभिजप्पति। ये कामे कामेन्ति कामे इच्छन्ति कामे 
पत्थेन्ति कामे पिहेन्ति कामे अभिजप्पन्ति ते कामकामिनो रागरागिनो 
सञ्जसञ्जिनो । भगवा न कामे कामेति न कामे इच्छति न कामे 
पत्थेति न कामे पिहेति न कामे अभिजप्पति। तस्मा वुद्धो अकामो 
निक्कामो चत्तकामो वन्तकामो मुत्तकामो पहीनकामो पटिनिस्सदट्ू- 
कामो वीतरागो विगतरागो चत्तरागो वन्तरागो मृत्तरागो पहीनरागो 
पटिनिस्सदुरागो निच्छातो निव्वृतो सीतिभूतो सुखप्पटिसंवेदी" 
बरह्मभूतेन अत्तना विहरती ति - निक्कामो । 


1 


छग 





१. तस्मा वृद्धो -स्या०। २. मलविप्पमत्तो-स्या०। ३. पठ्वी-स्या०। ४. 
इमाय - स्या०। ५. सुखपटिसंवेदी - स्या०। 
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निन्बनो ति। रागो वनं, दोसो वनं, मोहो वनं, कोधो वनं, 
उपनाहो वनं ... सन्बाकुसलाभिसङ्कारा वना । ते वना वुद्धस्स भगवतो 
पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयति अनुप्पाद- 
धम्मा । तस्मा बुद्धो अवनो विवनो' निव्बनो वनापगतो वनविप्पहीनो 
वनविमृत्तो सन्बवनवीतिवत्तो ति -निव्वनो। नागो ति। नागो; 
भगवा अम्‌ न करोती तिनागो, न गच्छतीति नागो, न 
आगच्छती ति नागो ... एवं भगवा न आगच्छती ति नागो ति- 
निक्कामो निव्बनो नागो। 

किस्स हेदु मुसा भणे ति। कस्स हेत्‌ ति। कस्स हेतु 
किहेतुः किकारणा किनिदाना किपच्चया ति - किस्सटेतु। मुसा 
भणे ति। मुसा भणेय्य कथेय्य दीपेय्य वोह्रेय्य - मुसा भणे' ति । 
मोसवज्जं भणेय्य, मुसावादं भणेय्य, अनरियवादं भणेय्य । इधेकच्चो 
सभागतो वा परिसागतो" वा जातिमज्छगतो वा पुगमनज्मगतोः 
वा राजकूलमज्छगतो वा अभिनीतो सक्खिपृद्रौ - "एहम्भो" पुरिस, 
यं जानासि तं वदेही'' ति, सो अजानं वाः आह ~ "'जानामी' ' ति, 
जानं वा आह - "न जानामी' ' ति, अपस्सं वा आह ~ "पस्सामी'" ति, 
पस्सं वा आह - "न पस्सामी'" ति। इति अत्तहेतुं वा परहेतु वा 
आमिसकिञ्चिक्खहेतु वा सम्पजानमुसा भासति,“ इदं वुच्चति 
मोसवज्जं । 


अपि च, तीहाकारेहि मुसावादो होति। पुव्वेवस्स होति - 
“मुसा भणिस्सं '' ति, भणन्तस्स होति - “मुसा भणामी' ' ति, भणितस्स 
होति - "मुसा मया भणितं ' ' ति - इमेहि तीहाकारेि मुसावादो होति । 
अपि च, चतृहाकारेहि मुसावादो होति। पुव्वेवस्स होति - “मुसा 
भणिस्सं" ति, भणन्तस्स होति ~ “मुसा भणामी'' ति, भणितस्स 
होति ~ “मुसा मया मणितं" ति, विनिधाय दिद्टि- इमेहि चतूदा- 
कारेहि मुसावादो होति। अपि च, पञ्चहाकारेहि ... छदाकारेहि -.. 
सत्तहाकारेहि ... अद्रहाकारेहि मुसावादो टोति। पुव्बेवस्स होति - 





१. स्या० पोल्थके नत्थि। २. स्या० पौत्थके नत्थि। ३-३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
¢. सभगतो -स्या०। ५. परिसग्गतो -स्या०। ६-६. स्या० पोत्थके नत्थि। ७. एहि 
भो -स्या०। ८. स्या० पोत्थके नस्थि। ९. स्या० पोत्थके नत्थि। १०. भणति -स्या०। 
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“मुसा भणिस्सं'" ति, भणन्तस्स टोति-"मुसा भणामी'' ति, भणितस्स 
होति -मुसा मया भणितं'' ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, 
विनिधाय रुचिं, विनिधाय सञ्जं, विनिधाय भावं - दमेहि अद्रहा- 
कारेहि मुसावादो होति मोसवज्जं । किस्स हेतु मुसा भणेय्य कथेय्य 
दीपेय्य वोहरेय्या ति - किस्त हेतु मुसा भणे । तेनाह थेरो पिद्धियो - 


पारायनमनुगायिस्सं, (इच्चायस्मा पिद्धियो ) 
यथाहूक्खि तथाक्वासि, विमलो भूरिमेधसो । 
निक्कामो निन्बनो नागो, किस्स हेतु मुसा भणे'" ति ॥ 


१०३. पहीनमलमोहस्स, मानमक्लप्पहायिनो । 
हन्दाहं कित्तयिस्सासि, गिरं वण्णुपसंहितं ॥ 


पहीनमलमोहस्सा ति। मलं' ति। रागो मरं, दोसो मल, 
मोहो मलं, मानो मलं, दद्ध मलं, किलेसो मल, सब्बदुच्चरितं मलं, 
सब्वभवगामिकम्म मल । 

मोहो ति। यं दुक्खे अञ्जाणं ... अविज्जाल ङ्गी मोहो अकुसल- 
मूटं । अयं वुच्चति मोहो । मं च मोहो च वुदढस्स भगवतो पहीना 
उच्छिन्नमूला ताखावत्थुकता अनभावंकता आयति अनुप्पादधम्मा। 
तस्मा बृद्धो पहीनमलमोहो ति~ पहीनमलमोहस्स । 

मानमक्प्यहायिनो ति। मानो ति। एकविधेन मानो -या 
चित्तस्स उत्ति" । दुविधेन मानो - अत्तुक्कसनमानो, परवम्भनमानो । 
तिविधेन मानो ~ सेय्योहमस्मी ति मानो, सदिसोहमस्मी ति मानो, 
हीनोहमस्मी ति मानो। चतुन्विधेन मानो ~ टखाभेन मानं जनेति, 
यसेन मानं जनेति, पसंसाय मानं जनेति, सुखेन मानं जनेति। 
पञ्चविधेन मानो - काभिम्हि मनापिकानं रूपानं ति मानं जनेति, 
लाभिम्हि मनापिकानं सदानं ... गन्धानं ... रसानं ... फोद्रुब्बानं ति मानं 
जनेति । छन्बिधेनं मानो - चक्खुसम्पदाय मानं जनेति, सोतसम्पदाय ... 
घानसम्पदाय ... जिन्हासम्पदाय ... कायसम्पदाय ... मनोसम्पदाय मानं 
जनेति सत्तविधेन मानो ~ मानो, अतिमानो, मानातिमानो, ओमानो, 





१. मला -स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नत्वि। ३. यो -स्या०। ४. उण्णति ~ 
स्याऽ) 
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अवमानो, अस्मिमानो, मिच्छामानो । अद्रुविधेन मानो - लाभेन मानं 
जनेति, अलाभेन ओमानं जनेति, यसेन मानं जनेति, अयसेन ओमानं 
जनेति, पसंसाय मानं जनेति, निन्दाय ओमानं जनेति, सुखेन मानं 
ज ति, दुक्खेन ओमानं जनेति । नव विधेन मानो -सेय्यस्स सेय्योहमस्मी 
ति मानो, सेय्यस्स सदिसोहमस्मी ति मानो, सेय्यस्स हीनोहमस्मी ति 
मानो, सदिसस्स सेय्योहमस्मी ति मानो, सदिसस्स सदिसोहमस्मी 
ति मानो, सदिसस्स हीनोहमस्मी ति मानो, हीनस्स सेय्योहमस्मी 
ति मानो, हीनस्स सदिसोहमस्मो ति मानो, हीनस्स हीनोहमस्सी 
ति मानो। दसविधेन मानो ~ इधेकच्चो मानं जनेति जातिया वा 
गोत्तेन वा कोरुपुत्तियेन' वा वण्णपोक्वरताय वा धनेन वा 
अज्भेनेन वा कम्मायतनेन वा सिप्पायतनेन वा विज्जाद्रानेन' वा 
सुतेन वा पटिभानेनः' वा अञ्जतरञ्जतरेन वा वत्थुना। यो एवरूपो 
मानो मञ्जना मज्जितत्तं उन्नति" उन्नमो' धजो सम्पग्गाहो केतु- 
कम्यता चित्तस्स ~ अयं वुच्चति मानो । 


मक्खो' ति। यो मक्खो मक्खायना मक्खायितत्तं निटदुरिय 
निट्टुरियकम्मं - अयं वुच्चति मक्खो । वुद्धस्स भगवतो मानो च 
मक्खो च पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। तस्मा वुद्धो मानमक्खप्पहायी ति~ मानमक्ख- 
प्पहायिनो । 

हन्दाहं कित्तयिस्सामि गिरं वण्णपसंहितं ति। हरन्दाह्‌ं 
ति। पदसन्धि पदसंसम्गो पदपारिप्री अक्खरसमधायो व्यञ्जनसि- 
लिद्रुता पदानुपुव्वतपेतं - हन्दाहं ति। कित्तयिस्सामि गिरं वण्ण्प- 
संहितं ति । वण्णेन उपेतं समुपेतं उपागतं समुपागतं उपपच्चं समुपपच्ं 
समघ्रागतं वाचं गिरं व्यप्पथं उदीरणं* कित्तयिस्मामि देसेस्सामि' 
पञ्जपेस्सामि पटुपेस्सामि विवरिस्सामि विभजिस्सामि उत्तानी- 
करिस्सामि पकासेस्सामी ति ~ हन्दाहं कित्तयिस्सामि गिरं वण्णूप- 
संहितं । तेनाह थेरो पिद्धियो - 





१. कोलपृक्तिकेन - स्या०। २. विज्जद्रानेन -स्या०। ३. पटिभाणेन -स्या०। ४-४. 
उण्णति उन्नो-स्या०। ५. मक्वा-स्या०। ६. स्या० पोत्थके नत्थि! ७. स्या० पोत्थके 
नत्थि। ८. ओदीरणं ~ स्या०। ९. देसिस्सामि -स्या०; एवमुपरि पि। 
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पहीनमलमोहस्स, मानमक्खप्पहायिनो । 
हन्दाहं कित्तयिस्सामि, गिरं वण्णूपसं हितं” ति ॥ 


१०४. तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खु, 
लोकन्तग्‌ सनञ्बभवातिवत्तो । 
अनासवो सन्बदुक्प्पहीनो, 
सच्चन्ह्यो ब्रह्य उपासितो में ॥ 


तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्ख्‌ ति। तमोनुदो ति। रागतमंः 
दोसतमं मोहतमं मानतमं दिरद्ितमं किरसतमं दुच्चरिततमं अन्धकरणं 
अञ्जाणकरणं' पञ्जानिरोधिकं विघातपक्खिकं अनिन्बानसंवत्तनिक 
नुदि पनुदि पजि विनोदेसि' व्यन्तीअकासि अनभावं गमेसि। 
बुद्धो ति। यो सो भगवा ...प०... सच्छिका पञ्जत्ति; यदिदं बुद्धो ति। 
समन्तचक्खु वुच्चति सन्बञ्जुतनाणं ...पे ०... तथागतो तेन समन्तचक्सू 
ति - तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खु । 

लोकन्तग्‌ सन्बभवातिवत्तो ति। लोको ति। एको लोको - 
भवलोको । दे टोकरा - भवलोको- च सम्भवलोको चः; सम्पत्तिभव- 
लोको" च सम्पत्तिसम्भवलोको च; विपत्तिभवलोको च विपत्तिसम्भव- 
लोको च*। तयो लोका - तिस्सो वेदना। चत्तारो लोका - चत्तारो 
आहारा । पञ्च लोका ~ पञ्चुपादानक्न्धा । छ लोका - छ अज्भत्ति- 
कानि आयतनानि। सत्त खोका - सत्तविञ्जाणद्टतियो । अदु लोका- 
अदु लोकधम्मा। नव लोका - नव सत्तावासा। दस लोका- दस 
जायत्तनानि । द्वादस रोका -द्रादसायतनानि । अद्रारस लोका - अदट्रारस 
धातुयो । लोकन्तग्‌ ति। भगवा लोकस्स अन्तगतो अन्तप्पत्तो 
कोटिगतो कोटिप्पत्तो ... निव्वानगतो निव्वानप्पत्तो । सो वृत्थवासोः 
चण्णचरणो ... जातिमरणसंसारो" नत्थि तस्स पुनव्भवो ति - लोकन्तग्‌ । 

सन्बभवातिवत्तो ति। भवाति। द्रे भवा - कम्मभवो च 
पटिसन्धिको च पुनव्भवो। कतमो कम्मभवो ? पुञ्जाभिसद्भारो 





१. भगवा रागतमं -स्या०। २. अचक्लुकरणं अजाणकरणं -स्या०। ३-३. जहि 
वरिनोदयि-स्या०। ४-४. स्या० पोत्थके नत्थि} -५. सम्पत्ति च भवल्ठोको विपत्ति च 


नव्रलोको -स्या०। €. उपक्किटेसा एकादम लोका एकादस कामभवा - स्या०] ७. वटु 
वासो -स्या०। ८. जातिजरामरणसंसारो -स्या०। 
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अपुञ्जाभिसद्भारो आनेञ्जाभिसद्कारो - अयं कम्मभवो। कतमो 
पटिसन्धिको पुननब्भवो ? पटिसन्धिका रूपा वेदना सञ्जा सङ्कारा 
विजञ्जाणं - अयं पटिसन्धिको पुनन्भवो। भगवा कम्मभवं च पटि- 
सन्धिकं च पूनन्भवं अतिवत्तो अतिक्कन्तो वीतिवत्तो ति~ टोकन्तग्‌ 
सव्वभवातिवत्तो । 


अनासवो सब्बदुक्वप्पहीनो ति। अनासवो ति। चत्तारो 
आसवा ~ कामासवो, भवासवो, दिद्रासवो, अविज्जासवोौ । ते आसवा 
वृद्धस्स भगवतो पहीना उच्छिन्नम्‌ला तालावत्थुकता अनभावंकता 
आयतिं अनुप्पादधम्मा। तस्मा बृद्धो अनासवो। सन्बदुक्कप्पहीनो 
ति। सब्बं तस्स पटिसन्धिकं जातिदुक्वं जरादूक्खं व्याधिदुक्यं 
मरणदुक्खं सोकपरिदेवदुक्वदो मनस्सुपायासदुक्ं ...पे ०... दिद्िव्यसन- 
दुक्खं पीनं समुच्छिन्नं वृूपसन्तं परटिप्पस्सद्ध अभव्वुप्पत्तिक 
जाणग्गिना दडं। तस्मा बुद्धो सव्वदुक्खेप्पहीनो ति ~ अनासवो 
सन्बदुक्खप्पहीनो । 

सच्चब्हयो ब्रह्मो उपासितो मे ति। सच्चब्हयो ति। सच्च- 
व्हयो' सदिसनामो सदिसब्हयो' सच्वसदिसन्हयो । विपस्सी भगवा, 
सिखी भगवा, वेस्सभू भगवा, ककूसन्धो भगवा, कोणागमनो' भगवा, 
कस्सपो भगवा । ते बद्धा भगवन्तो सदिसनामा सदिसब्हया' । भगवा 
पि सक्यमुनि तेसं बुद्धानं भगवन्तानं सदिसनामो सदिसव्टयो ति - 
तस्मा बुद्धो सच्चन्हयो 


ब्रह्मे उपासितो मे ति। सो मया भगवा आसितो उपासितो 
पयिरपासितो परिपुच्छितो परिपञ्हितो ति ~ सच्चब्डयो ब्रह्मो उपासितो 
मे। तेनाह भेरो पिद्कधियो - 


(८८ 


तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्यु, 
लोकन्तगू सन्वभवातिवत्तो । 
अनासवो सब्बदुक्वप्पहीनो, 
सच्चन्ट्यो ब्रह्मो उपासितो मे" ति॥ 


१-१. स्था० पोत्वके नत्थि। २. कोनागमनो-स्या०। ३. मच्वमदिसन्ट्या- 
स्या०। 
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१०५. दिजो यथा कुढ्बनक पहायः 

बहुप्फलं काननमावसेय्य । 

एवमहं अप्पदस्से पाय, 

महोदधिं हंसोरिव' अज्भपत्तो ' ॥ 

दिजो यथा कुब्बनकं पहाय बहुप्फलं काननमावसेय्या 
ति। दिजो वुच्चति पक्खी। किकारणा दिजो वुच्चति पक्खी ? 
द्विक्वत्तुं जायती ति दिजो, मातुबुच्छिम्हा च अण्डकोसम्हा च। 
तंकारणा दिजो वुच्चति पक्वी ति - दिजो । यथा कुब्बनकं पहाया ति । 
यथा दिजो कुव्वनकं परित्तवनकं* अप्पफलक* अप्पभक्खं अप्पोदक 
पहाय जहित्वा अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वा* वीतिवत्तेत्वा अञ्ज 
वहुप्फलं वहुभक्खं बहुदक' महन्तं काननं वनसण्डं अधिगच्छेय्य 
विन्देय पटिलमभेय्य, तस्मिं च वनसण्डे वासं कप्पेय्या ति - दिजो 
यथा कुव्बनकं प्रहाय बहुप्फलं काननं आवसेय्य । 
एवमहं अप्पदस्से पहाय महोदधिं हंसोरिव अज्भपत्तो ति। 

एवं ति। ओपम्मसम्पटिपादनं । अप्पदस्से पहाया ति। यो च बावरी 
ब्राहमणो ये चजञ्जे तस्स आचरिया बुद्धं भगवन्तं उपादाय अप्पदस्सा 
परित्तदस्सा थोकदस्सा ओमकदस्सा लामकदस्सा छतुक्कदस्सा* वा । 
ते अप्पदस्से परित्तदस्से ओमकदस्से लामकदस्से छतुक्कदस्से पहाय 
पजहित्वा अतिक्कमित्वा समतिक्कमित्वा वीतिवत्तेत्वा बुद्धं भगवन्तं 
अप्पमाणदस्सं अग्गदस्सं सेद्रुदस्सं विसेद्ठदस्सं पामोक्खदस्सं उत्तमदस्सं 
पवरदस्सं असमं असमसमं अप्पटिसमं अप्पटिभागं अप्पटिपुग्गलं 
देवातिदेवं नरासभं पूरिससीहं पुरिसनागं पूरिसाजज्चं पुरिसनिसभं 
पुरिसधोरण्ट दसवल्धारि अधिगच्छ विन्दिं पटिलभिं। यथा च“ 
हंसो महन्तं मानसक'' वा सरं अनोतत्तं वा दहं महासमुदं वा 
अक्खोभं' अमितोदक जलरासि अधिगच्छेय्य दिन्देय्य परिलमेय्य, 
एवमेव'' बुद्धं भगवन्तं अक्लोभं अमिततेजं पभिन्ननाणं विवटचक्खुं 





१. एवमाह - स्या०। २. हंसरिवज्ज्पत्तो - स्या०) ३. रित्तवनकं - स्या०। ४-४. 
स्या ० पोत्थके नत्थि। ५. वहुरक्खं -स्या०। ६. स्या० पोत्थके नत्थि] ७, जलुक्कदस्सा - 
स्या०; एवमूपरि पि। ८. स्या० पोत्थके नत्थि। ९. दसबलं तादि -स्था०। १०. व -स्या०। 
११. मानुसक - स्या०। १२. अक्खोत्भं -स्या०। १२. स्या० पोत्थके नत्थि। १४. एवमेव 
पिद्कधियो ब्राह्मणो -स्या०। 
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पञ्जापभेदकुसलं अधिगतपटिसम्मभिदं चतुवेसारज्जप्पत्तं सद्धाधिमुत्तं 
सेतपच्चत्तं अद्यभाणिं तादिं तथापटिज्जं अपरित्तं महन्तं गम्भीरं 
अप्पमेग्यं दुप्परियोगाहं' पटहूतरतनं' सागरसमं छृडगुपेक्खाय 
समन्नागतं अतुलं विपुलं अप्पमेय्यं, तं तादिसं पवदतं मग्गवादिनं 
मेरुमिव* नगानं गरमिव दिजानं सीहमिव मिगानं उदधिमिव 
अण्णवानं अधिगच्छ" तं सत्थारं जिनपवरं महेसिं ति" ~ एवमहं 
अप्पदस्से पहाय महोदधिं हंसोरिव अज्मपत्तो। तेनाह भेरो 
पिद्धधियो - 
“दिजो यथा कुव्बनके पटाय, 
बहुप्फलं काननमावसेय्य । 
एवमहं अप्पदस्से पहाय, 
महोदधिं हंसोरिव अज्मपत्तो' ति ॥ 
१०६. ये मे पुब्बे वियाकसु, हुरं गोतमसासना । 
इच्चासि इति भविस्सति। 
सन्बं तं इतिहीतिहं, सब्बं तं तक्कवडनं ॥। 
ये मे पुब्बे वियाकसू ति। ये ति।यो च बावरी ब्राह्मणो 
ये चञ्ञे तस्स आचरिया, ते सकं दिष्टि सकं खन्तिं सकं रुचिं 
सकं लद्धं सकं अन्छासयं सकं अधिप्पायं ब्याकसु आचिक्छिंसु 
देसयिंसु पञ्जपिसु पटरुपिंसु विवररिसु विभजिसु उत्तानीअकसु पकासेसुं 
ति-यें मे पुव्बे वियाकसु। 
हरं गोतमसासना ति। हरं गोतमसासना, परं गोतमसासना, 
पुरे गोतमसासना, पठमतरं गोतमसासना बुदसासना जिनसासना 
तथागतसासना अरहन्तसासना' ति -हुरं गोतमसासना । 


इच्चासि इति भविस्सती ति। एवं किर आसि" एवं किर 
भविस्सती ति - इच्चासि इति भविस्सति। सन्बं तं इतिहीतिहं ति । 
सव्वं तं इतिहीतिहं इतिकिराय परम्पराय पिटकसम्पदाय तक्कहेतु 





१. सुद्धाधिमृत्तं -स्या०। २. दुप्परियोगाछ्हं - स्या०। ३. बहुरतनं -स्या०। ४. 
सिनेरुमिव ~ स्या०। ५-५. जिनपवरं अधिगच्छि विन्द पटिलभिन्ति - स्या०। ६. देवसासना 
अरहन्तसासना - स्या०। ७. असि -स्या०) 
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नयहेतु आकारपरिवितक्कन दिद्टनिज्छानक्वन्तिया न सामं सयअभि- 
ञ्जातं न अत्तपच्चक्खं धम्मं यं कथयिसू ति ~ सब्बं तं इतिहीतिहं । 

सन्बं तं तक्कवडुनं ति । सव्वं तं तक्कवडुनं वितक्कवडनं 
सङ्कप्पवडनं कामवितक्कवडुनं व्यापादवितक्कवडनं विहिसावितक्कवडनं 
जातिवितक्कवडुनं जनपदवितक्कवेडनं अमरावितक्कवडनं ' परानुदयता- 
पटिसंयुत्तवितक्कवडन लाभसक्कारसिलोकपटिसंयुत्तवितक्कवडनं 
अनवञ्जत्तिपटिसंयुत्तवितक्कवडुनं ति ~ स्वं तं तक्कवह्ुनं । तेनाह 
थेरो पिद्जियो - 


“ये मे पुव्वे वियाकसु, हरं गोतमसासना। 

इच्चासि इति भविस्सति। 

सन्बं तं इतिहीतिहं, सव्बं तं तक्कवडन'" ति ॥ 
१०७. एको तमोनुदासीनो, जुतिमा सो पभङ्कुरो । 

गोतमो भूरिपञ्जाणो, गोतमो भूरिमेधसो ॥ 


एको तमोनुदासीनो ति। एको ति। भगवा पन्बज्जसद्भातेन' 
एको, अदुतियद्रुन एको, तण्टाय पहानद्रुन एको, एकन्तवीतरागो ति 
एको, एकन्तवीतदोसो ति एको, एकन्तवीतमोहो ति एको, एकन्त- 
निक्किलेसो ति एको, एकायनमग्गं गतो ति एको, एको अनुत्तरं 
सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति एको। 

कथं भगवा पव्वज्जसह्कातेन एको ? भगवा दहरो व समानो 
सुसु काठकंसो' भद्रेन योव्बनेनः समन्नागतो पटमेन वयसा अकामकानं 
मातापितूनं अस्सुमृखानं रोदन्तानं विलपन्तानं नातिसद्घ सब्ब" 
घरावासपकिवोधं छिन्दित्वा पत्तदारपलिबोधं छिन्दित्वा जातिपलिबोधं 
छिन्दित्वा भित्तामच्चपलिवोधं छिन्दित्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजित्वा 
अकिञ्वनभावं उपगन्त्वा एको चरति विहरति इरियत्ति वत्तेति 
पाठेति यपेति यापेति। एवं भगवा पव्वज्जसद्भातेन एको । 


१. स्या° पौत्थके नत्थि। २. अमरवितक्कवडुनं ~ स्या०! ३. परानुदयता० - 
स्या०। ४. पव्वज्जासङ्खातेन -स्या०; एवमुपरि पि। ५-५. सूमूकाव्केसो -स्या०। ६. 
योव्बञ्जेन ~ स्या०। ७. पहाय सव्वं - स्या०। ८. विचरति - स्या०। 
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कथं भगवा अदुतियद्रुन एको ? एवं" पव्बजितो समानो 
एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्पसदानि 
अप्पनिग्धोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि' पटिसल्लान- 
सारुप्पानि। सो एको गच्छति एको तिदु्ति एको निसीदति एको 
सेय्यं कप्पेति एको गामं पिण्डाय पविसति एको अभिक्कमति' 
एको पटिक्कमति एको रहो निसीदति एको चङ्कुमं अधिद्राति 
एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति यापेत्ति। एवं 
भगवा अदुतियद्रुंन एको । 
कथं भगवा तण्टाय पहानद्रुंन एको ? सो एवं एको अदुत्ियो 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नज्जा नेरञ्जराय तीरे 
बोधिरुक्मूरे महापधानं पदहन्तो मारं ससेनं कण्टं नमुचिं पमत्त- 
बन्धू विधमित्वा तण्टाजाछिनिं विसट विसत्तिकं पजहि विनोदेसि 
व्यन्तीअकासि अनभावं गमेसि। 
“तण्टादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान संसर। 
इत्यभावञ्जथाभावं, संसारं नातिवत्तति ॥ 
'एतमादीनवं नत्वा, तण्टं दुक्वस्स सम्भवं । 
वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्खु परिन्वजे'" ति॥ 
एवं भगवा तण्टाय पहानटरुन एको । 
कथं भगवा एकन्तवीतरागो ति एको ? रागस्स पहीनत्ता 
एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो ति 
एको, मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहो ति एको, किलसानं पहीनत्ता 
एकन्तनिक्किलेसो ति एको । 
कथं भगवा एकायनमग्गं गतो ति एको ? एकायनमग्गो 
वुच्चतिः चत्तारो सतिपद्राना ...पे०... अरियो अद्ु्िको मग्गो । 
“एकायनं जातिखयन्तदस्सी, 
मग्गं पजानाति हिता कम्पी । 





१. सौ एवं -स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. मनुस्सराहसेय्यकानि -स्या०। 
४-४. स्या° पौत्थके नत्थि। ५. सरितं - स्या०। ६. वृच्वन्ति -स्या०। 
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एतेन मग्गेन तरिसु पष्बे, 
तरिस्सन्ति ये' च' तरन्ति ओघं" ति॥ 
एवं भगवा एकायनमग्गं गतो ति एको । 
कथं भगवा एको अनुत्तरं सम्मासम्बोधिः अभिसम्बुद्धो ति 
एको ? बोधि वुच्चति चतूसु मग्गेसु जाणं पञ्जा पञ्जिन्दरियं पञ्जावल 
धम्मविचयसम्बोज्द्धो वीमंसा विपस्सना सम्मादिद्धि। भगवा तेन 
बोधिनाणेन “सब्बे सङ्कवारा अनिच्चा'' ति बृज्ि, “सब्बे सद्भारा 
दुक्वा'' ति बुज्मि, "सन्वे धम्मा अनत्ता'' ति बृज्भि ... पे० ... "यं 
किञ्वि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं'” ति बुज्मि। अथ वा, 
यं बुज्मितव्वं अनुबुज्भितव्वं पटिवृज्ितन्बं सम्बुज्मितव्बं अधि- 
गन्तव्वं फस्सितव्बं सच्छिकातन्वं सव्वं तं तेन बोधिनाणेन बुज्ि 
अनुबृज्मि पटिवृज्मि सम्बुज्मि अधिगच्छि फस्सेसि सच्छाकासि। 
एवं भगवा एको अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति एको । 
तमोनुदो ति। भगवा रागतमं दोसतमं मोहतमं दिद्ितमं 
किरेसतमं दुच्चरिततमं अन्धकरणं अचक्युकरणं अञ्ञाणकरणं 
पञ्जञानिरोधिकं विघातपक्रिविकं अनिब्बानसंवत्तनिकं नुदि पनुदि 
पजहि विनोदेसि व्यन्तीअकासि अनभावं गमेसि। आसीनो ति। 
निसिन्नो भगवा पासाणकं चेतिये ति - आसीनो । 


नगस्स पस्सं आसीनं, मुनिं दुक्खस्स पारणुं। 
सावका पयिरुपासन्ति, तेविज्जा मच्चुहायिनो ति॥ 
एवं पि भगवा आसीनो .. पे ०... अथ वा, भगवा सब्बोस्सु- 
क्कपटिप्पस्सद्धत्ता आसीनो सो वृत्थवासो चिण्णचरणो ... पे० ... 
जातिमरणसंसारो नत्थि तस्स पुनन्भवो ति, एवं पि भगवा आसीनो 
ति - एको तमोनुदासीनो । 


जतिमा सो पभङ्कुरो ति। जुतिमा ति। जुतिमा मतिमा 
पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी। पभङ्करो ति। 
पभङ्करो आलोककरो ओभासकरो दीपङ्कुरो पदीपद्कुरो* उज्जोतकरो 
पज्जोतकरो ति - जुतिमा सो पभङ्कुरो। 


१-१. चेव -स्या०। २. मानतमं दिद्वितमं -स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
४. बुदरवासो -स्या०। ५. स्या० पोत्थके नस्थि । 
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गोतमो भूरिपन्नाणो ति। गोतमो भूरिपञ्जाणो ञाण- 
पञ्जाणो पञ्जाधजो पञ्जाकेतु पञ्जाधिपतेय्यो विचयवबहुलो पविचय- 
बहुखो ओक्खायनबहुलो समोक्वायनधम्मो विभूतविहारी तच्चरितो 
तव्बहुखो तग्गरुको तन्निन्नो तप्पोणो तप्पबभारो तदधिमृत्तो तदधि- 
पतेय्यो । 


धजो रथस्स पञ्जाणं, धूमो पञ्जाणमग्गिनो । 
राजा रट्रुस्स पञ्जाणं, भत्ता पञ्जाणमित्थिया ति॥ 


एवमेव गोतमो भूरिपञ्जाणो नाणपञ्जाणो पञ्जाधजो 
पञ्जाकेतुं पञ्जाधिपतेय्यो विचयबहुलो पविचयबहुखो ओक्वायन- 
बहुखो समोक्खायनघम्मो विभूतविहारी तच्चरितो तब्बहुलो तग्गरूको 
तच्निन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो ति ~ गोतमो 
भूरिपञ्जाणो । 


गोतमो भूरिमेधसो ति। भूरि वुच्चति पथवी । भगवा ताय 
पथविसमाय पञ्ञाय विपुलाय वित्थताय समन्नागतो । मेधा वुच्चति 
पञ्जा। या पञ्ला पजानना .. पे ..- अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्ि। 
भगवा इमाय मेधाय उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो 
समुपपन्नो समन्नागतो, तस्मा वुद्धो सुमेधसो' ति ~ गोतमो भूरिमेधसो । 
तेनाह थेरो पिद्धधियो - 


एको तमोनुदासीनो, जुतिमा सो पभङ्करो । 
गोतमो भूरिपञ्जाणो, गोतमो भूरिमेधसो ' ति ॥ 


१०८. यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकालिक । 
तण्टूक्छयभनीतिक, यस्स नत्थि उवमा क्वचि ॥ 


यो मे धम्मदेसेसी ति। योति। यो सो भगवा सयम्भू 
अनाचरियको पुव्वे अननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं सच्चानि अभिसम्बुज्मि, 
तत्थ च सव्वञ्जृतं पत्तो वलेसु च वसीभावं। धम्ममदेसेसी ति। 
धम्मं ति। आदिकल्याणं मज्भेकल्याणं परियोसानकल्याणं सत्थं 
सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं पुरिसुद्धं ब्रह्मचरियं, चत्तारो सतिपदराने 
...पे०... अरियं अदट्ुङ्धिकं मग्गं निन्बानं च निव्बानगामिनिं च परिपदं 





१. धुमो - स्या०। २. पञ्ञाय उपेतो -स्या०। ३. भूरिमेधसो -स्या०। 
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आचिक्खि देंसेसि पञ्जपेसि पद्रुपेसि विवरि विभजि उत्तानीअकासि 
पकासेसी ति - यो मे धम्ममदेसेसि । 
सन्दिद्धिकमकाकिकं ति। सन्दिदिकं अकालिकं एहिपस्सिक 
ओपनेच्यिक' पच्चत्तं वेदितब्बं विञ्जृही ति~ एवं सन्दिद्धिक' । अथ 
वा, यो दिद्ुव धम्मे अरियं अदुद््धिकं मण्गं भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा समनन्तरा अधिगच्छतेव फर विन्दति पटिलभती ति, 
एवं पि सन्दिद्िकमकालिकं। यथा मनुस्सा कालिके धनं दत्वा 
अनन्तरा न लभन्ति काटं आगमेन्ति, नेवायं धम्मो। यो दिद्ुव 
धम्मे अरियं अद्ुङ्कखिकं मग्गं भावेति, तस्स मग्गस्स अनन्तरा समन- 
न्तरा अधिगच्छतेव फलं विन्दति पटिकभति, न परत्थ न परलोके, 
एवं अकालिकं ति ~ सन्दिद्िकमकालिकं । 
तण्टुक्छयमनोतिकं ति। तण्हा ति। रूपतण्टा ...पे०... 
धम्मतण्टा । तण्हक्वयं ति । तण्टक्खयं रागक्छयं दोसक्खयं मोहक्खयं 
गतिक्खयं उपपत्तिक्खयं पटिसन्धिक्छयं भवक्खयं संसारक्खयं वटुक्यं । 
अनीतिकं ति। ईति वुच्चन्ति किलेसा च खन्धा च अभिसह्कारा च। 
ईतिप्पहानं इंतिवृपसमं ईतिपटिनिस्समग्गं इतिपरिप्पस्सद्धिं अमतं 
निन्वानं ति - तण्क्डयमनीतिकं । 
यस्स॒ नत्थि उपमा क्वची ति। यस्सा ति। निन्बानस्स। 
नत्थि उपमा ति। उपमा नत्थि, उपनिधा नत्थि, सदिसं नत्थि, 
पटिभागो नत्थि न सति न संविज्जति नुपलन्भति। क्वची ति। 
क्वचि किम्हिचि कत्थचि अज्भत्तं वा बदहिद्धा वा अज्मत्तबदहिद्धा 
वा ति~ यस्स नत्थि उपमा क्वचि। तेनाह थेरो पिङ्कखियो - 
“यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्धिकमकालिकं। 
तण्हक्खयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वची'' ति ॥ 
१०९. किं नु तम्हा विप्पवसि, मुहुत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 
किनुतम्हा विप्यवसौ ति। किं नु वुद्धम्हा विप्पवसि 
अपेसि अपगच्छि' विनाहोसी ति - किं नु तम्हा विप्पवसि। 


१. ओपनयिक -स्या०। २. सन्दिद्धिकमकाटिकं -स्या०। ३. विप्पवससि -स्या०। 
४. अपगच्छसि ~ स्या०। 
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मुहुत्तमपि पिद्धिया ति। मुहृत्तमपि खणं पि ल्यं पि 
वयं* पि अद्धम्पी ति-मुहुत्तमपि। पिद्खिया ति। बावरी तं 
नत्तारं नामेन आपति । 


गोतमा भूरिपञ्जञाणा ति) गोतमा मूरिपञ्जाणा नाण- 
पञ्जाणा पञ्ञाधजा पञ्जाकेतुम्हा पञ्जाधिपतेय्यम्हा विचयबहुला 
पविचयवहुला ओक्खायनवहुला समोक्खायनधम्मा विभूतविहारिम्हा 
तच्चरिता तब्बहुला तग्गरुका तन्चिन्ना तप्पोणा तप्पव्भारा तदधि- 
मत्ता तदधिपतेय्यम्हा ति - गोतमा भूरिपञ्जाणा। 


गोतमा भूरिमेधसा ति। भूरि वुच्चति पथवी। भगवा 
ताय' पथविसमाय पञ्ञाय विपुलाय वित्थताय समन्नागतो। मेधा 
वृच्चति पञ्जा। याः पञ्जा पजानना ...प१०... अमोहो धम्मविचयो 
सम्मादिद्वि। भगवा इमाय मेधाय पञ्जाय उपेतो समुपेतो उपागतो 
समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो, तस्मा बृद्धो सुमेधसो' 
ति - गोतमा भूरिमेधसा। तेनाह सो" ब्राह्मणो- 


कि नु तम्हा विप्पवसि, मूहृत्तमपि पिद्धिय। 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा'' ति॥ 


११०. यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिद्धिकमकालिकं । 
तष्हक्वयमनीतिक, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ॥ 


यो ते धम्ममदेसेसी ति। योः सो भगवा ..प०... तत्थ च 
सब्बञ्जृतं पत्तो बलेसु च वसीभावं। धम्ममदेसेसी ति। धम्मं ति। 
आदिकल्याणं मज्फकल्याणं ...प०... निन्बानं च॒ निव्वानगामिनिं च 
पटिपदं आचिक्वि देसेसि पञ्जपेसि पटरुपेसि विवरि विभजि उत्तानी- 
अकासि पकासेसी ति-यो ते धम्ममदेसेसि। 

सन्दिद्िकमकालिकं ति। सन्दिद्धिकं अकालिकं एहिपस्सिकं 
ओपनेय्यिकं पच्चत्तं वेदितव्वं विञ्चृही ति - एवं सन्दिद्धिक । अथ 
वा, यो दिदव धम्मे अरियं अद्द्धिकं मग्गं भावेति, तस्स मग्गस्स 
अनन्तरा समनन्तरा अधिगच्छतेव फलं विन्दति पटिरभती ति - एवं 





१. वेस्सं -स्या०। २, अत्थम्पी ति-स्या०। ३. इमाय -स्याऽ) ४. भूरिमेधसो - 
स्या) ५. सो बावरी -स्या०) ६. योति यो-स्या०। ७. मन्दिकमकालिकं- स्या०। 
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पि सन्दिद्विक। अकालिकं ति। यथा मनुस्सा कालिकं धनं दत्वा 

अनन्तरा न कुभन्ति, कालं आगमेन्ति, नेवायं धम्मो। यो दिव 

धम्मे अरियं अद्ुङ्कखिकं मग्गं भावेति; तस्स मग्गस्स अनन्तरा 

समनन्तरा अधिगच्छतेव फं विन्दति पटिलभति, न परत्य न 
5 परलोकं, एवं अकालिकं ति ~ सन्दिद्िकमकालिक। 

8. ‰16 तण्हक्छयमनोतिकं ति। तण्हा ति। रूपतण्टा ...पे०... धम्म- 
तण्हा । तण्हुक्खयं ति। तण्ठक्खयं रागक्वयं दोसक्खयं मोहुक्खयं 
गतिक्खयं उपपत्तिक्खयं पटिसन्धिक्ठयं भवक्खयं संसारक्खयं 
वटुक्खयं । अनीतिकं ति। ईति वुच्चन्ति किलेसा च खन्धा च 

19 अभिसद्भारा च। ईतिप्पहानं ईतिवूपसमं' ईतिपटिनिस्सग्गं इेति- 
परिप्पस्सद्धिः अमतं निन्वानं ति~ तण्क्डयमनी तिक । 

यस्स नत्थि उपमा क्वचौ ति। यस्सा ति~ निव्वानस्स। 

नत्थि उपमा ति। उपमा नत्थि, उपनिधा नत्थि, सदिसं नत्थि, 

पटिभागो नत्थि न' सति' न संविज्जति नुपठन्मतिः। क्वची ति। 

„ क्वचि किम्हिचि कत्थचि अज्मत्तं वा बहिद्धा वा अज्मत्तबदहिद्धा वा 
ति - यस्स नत्थि उपमा क्वचि । तेनाह सो ब्राह्मणो - 


“यो ते धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकालिक | 
तण्क्वयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वची'' ति ॥ 


१११. नाहं तम्हा विप्पवसामि, मुहृत्तमपि ब्राह्मण । 
20 गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा ॥ 


नाहं तम्हा विप्पवसामी ति। नाहं' बृद्धम्दा' विप्पवसामि 
अपेमि अपगच्छामि विना होमी ति~ नाहं तम्हा विप्पवसामि। 

मुहुत्तमपि ब्राह्मणा ति । मुहृत्तं पि खणं पिल्यंपिवयंपि 
अद्ध पी ति महृत्तमपि । ब्राह्मणां ति । गारवेन मातुलं आलपति । 

गोतमा भूरिपञ्जाणा ति। गोतमा भूरिपञ्जाणा जाण- 
पञ्जाणा पञ्जाधजा पञ्जकेतुम्हा पञ्जाधिपतेय्यम्हा विचयवबहुला 


ॐ 
धा 





१. इतिवृपसमो -स्या०; एवमुपरि पि। २. इतिपटिष्पस्सद्धि - स्या०। ३-३. 
स्या० पोत्के नत्थि। ४. नूपलन्भती ति नत्थि उपमा -स्या०। ५-५. अहं तम्हा ब॒द्धम्दा 
न -स्या०। | 
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पविचयबहुला ओक्वायनबहुला समोक्खायनधम्मा विभूतविहारिम्टा 
तच्चरिता तन्वहुला तग्गरुका तच्निन्ना तप्पोणा तप्पव्भारा तदधिमुत्ता 
तदधिपतेय्यम्हा ति - गोतमा भूरिपञ्जाणा। 


गोतमा भूरिमेधसा ति। भूरि वुच्चति पथवी । भगवा ताय 
पथविसमाय पञ्ञाय विपुलाय वित्थताय समन्नागतो । मेधा वुच्चति 
पञ्जा। या पञ्जा पजानना ...प०... अमोहो धम्मविचयो सम्मा- 
दिदि । भगवा इमाय मेधाय पञ्ञाय उपेतो समुपेतो उपागतो 
समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो। तस्मा बृद्धो सुमेधसो 
ति ~ गोतमा भूरिमेधसा। तेनाह थेरो पिद्धियो - 


“नाहं तम्हा विप्पवसामि, मुहृत्तमपि ब्राह्मण । 
गोतमा भूरिपञ्जाणा, गोतमा भूरिमेधसा'' ति॥ 


११२. यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्िकमकालिकं । 
तण्ट्क्डयमनीतिकं, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ॥ 


यो मे धम्ममदेसेसी ति। यो सो भगवा सयम्भ्‌ अनाचरियको 
पुव्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु सामं सच्चानि अभिसम्बुज्मि, तत्थ च 
सब्बञ्जुतं पत्तो बलेसु च वसीभावं। धम्ममदेसेसौ ति। धम्मं ति। 
आदिकल्याणं मज्भेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्जनं 
केवरपरिपुण्णं परिसुद्धं॒ब्रह्मचरियं, चत्तारो सतिपद्राने चत्तारो 
सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे पञ्चिन्दरियानि पञ्च बलानि सत्त 
बोज्द्धे अरियं अदुद्धिकं मग्गं निम्बानं च निन्वानगामिनिं च 
परिपदं आचिक्खि देसेसि पञ्जपेसि पदरुपेसि विवरि विभजि उत्तानी- 
अकासि पकासेसी ति-यो मे धम्ममदेसेसि। 

सन्विद्िकमकालिकं ति। सन्दिद्विकं अकालिकं एहिपस्सिक 
ओपनेय्यिक' पच्चत्तं वेदितव्बं विजञ्चूही ति, एवं सन्दिद्िकं । अथ 
वा, यो दिद्रुव धम्मे अरियं अदट्रङ्कखिकं मग्गं भावेति, तस्स मण्गस्स 
अनन्तरा समनन्तरा अधिगच्छतेव फलं विन्दति पटिल्भती ति, 
एवं पि सन्दिद्भिकं । अकालिकं ति। यथा मनुस्सा कालिकं धनं 
दत्वा अनन्तरा न लभन्ति, कालं आगमेन्ति, नेवायं धम्मो। यो 





१. ओपनयिकं - स्या०। 
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दिद्ुव धम्मे अरियं अद्ुद्धिकं मग्गं भावेति, तस्स मग्गस्स अनन्तरा 
समनन्तरा अधिगच्छतेव फलं विन्दति पटिलभति, न परत्थ न 
परलोके, एवं अकालिकं ति - सन्दिद्िकमकालिक । 


तण्हुक्त्रयमनीतिकं ति। तण्हा ति। रूपतण्टा...पे०... 
धम्मतण्टा । तण्हुक्खयं ति । तण्ट्क्वयं रागक्खयं दोसक्खयं मोहुक्खयं 
गतिक्खयं उपपत्तिक्वयं पटिसन्धिक्खयं भवक्खयं संसारक्खयं 
वटुक्खयं । अनीतिकं ति। ईति वृच्चन्ति क्िक्सा च खन्धा च 
अभिसक्कारा च। ईतिप्पहानं ईतिवूपसमं' ईतिपटिप्पस्सद्धिं अमतं 
निव्वानं ति~ तण्ह्क्डयमनी तिक । 

यस्स नत्थि उपमा क्वची ति~ यस्सा ति~ निव्वानस्स। 
नत्थि उपमा ति। उपमा नत्थि, उपनिधा नत्थि, सदिसं नत्थि, 
पटिभागो नत्थि न सति न संविज्जति नुपलन्मति। क्वची ति। 
क्वचि किम्ह्चि कत्थचि अज्मत्तं वा विद्धा वा अज्मत्तवहिद्धा 
वा ति~ यस्स नत्थि उपमा क्वचि। तेनाह थेरो पिद्कधियो - 


“यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिद्विकमकालिक। 
तण्टक्खयमनी तिक, यस्स नत्थि उपमा क्वची'" ति ॥ 


११३. पस्सामि नं मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अष्पमत्तो । 
नमस्समानो विवसेमि' रत्ति, 
तेनेव मञ्जामि अविप्पवासं । 


पस्सामि नं मनसा चक्खुना वा ति। यथा चक्खुमा पुरिसो 
आलोके रूपगतानि पस्सेय्य दक्खेय्य ओलोकेय्य निज्छायेय्य' 
उपपरिक्खेय्य, एवमेवाहं वृद्धं भगवन्तं मनसा पस्सामि दक्खामि 
ओलोकमि निज्छायामि उपपरिक्वामी ति~ पस्सामि नं मनसा 
चक्खुना व । 


रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अष्पमत्तो ति। रत्ति च दिवा च बृद्धा- 
नुस्सति मनसा भावेन्तो अप्पमत्तो ति - रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अष्पमत्तो । 





१. ईतिवूपसमो ईतिपटिनिस्पग्गो - स्या०। २. विवसरामि -स्या०। ३. आकोकेय्य - 
स्या०। ४. निज्छपिय्य -स्या०। ५. वा-स्या०। ६. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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नमस्समानो विवसेमि रत्तिं ति नमस्समानो ति । कायेन वा 
नमस्समानो, वाचाय वा नमस्समानो, चित्तेन वा नमस्समानो, अन्वत्थ- 
पटिपत्तिया वा नमस्समानो, धम्मानुधम्मपटिपत्तिया वा नमस्समानो 
सक्कारमानो गरुकारमानो मानयमानो पूजयमानो रत्तिन्दिवं 
विवसेमि' अतिनामेमि अतिक्कमेमी' ति ~ नमस्समानो विवसेमि रत्ति। 


तेनेव मज्जामि अविप्पवासं ति। ताय वुद्धानुस्सतिया 
भावेन्तो अविप्पवासौो ति तं मल्जामि, अविप्पवुद्रो ति तं मज्जामि 
जानामि। एवं जानामि एवं आजानामि एवे विजानामि एवं 
पटिविजानामि एवं पटिविज्छामीः ति ~ तेनेव मज्जामि अविप्प- 
वासं । तेनाह थेरो पिद्धधियो - 


ˆ पस्सामि नं मनसा चक्खुना व, 
रत्तिन्दिवं ब्राह्मण अप्पमत्तो | 
नमस्समानो विवसेमि रत्ति, 

तेनेव मज्जामि अविप्पवासं'' ति।॥ 


११४. सद्धा च पीति च मनो सति च, 
नपेन्तिमे' गोतमसासनम्हा । 
यं यं दिसं वजति' भूरिपञ्जो, 
स तेन तेनेव नतोहमस्मि ॥ 


सद्धा च पीति च मनो सतिचा ति। सद्धाति। याच 


भगवन्तं आरन्भ सद्धा सदृहना ओकप्पना अभिप्पसादो सद्धा : 


सद्धिन्द्रियं सद्धावलं । पीती ति। या भगवन्तं आरन्भ पीति पामोज्जं' 
मोदना आमोदनाः पमोदना हासो पासो" वित्ति तुद्धिः ओदग्यं 
अत्तमनता चित्तस्स । मनो ति। यं च भगवन्तं आरन्भ चित्तं मनो 
मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं मनिन्द्रियं विज्जाणं विञ्जाण- 
क्न्धो तज्जा मनोविञ्जाणधातु । सती ति। या“ भगवन्तं आरव्म 
सति अनुस्सति सम्मासती ति -सद्धा च पीति च मनो सति च। 





१-१. वसामि वीतिनामेमि-स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. नामे- 
न्तिमे -स्या०। ५. वज्जति -स्या०। ५. पामुज्जं -स्या०। ६. स्या० पोत्थके नल्थि। 
७-3. स्या० पौत्थके नत्थि। ८. स्या पोत्यके नत्थि। ९. अतिप्पसादनता चित्तस्य -स्या०। 
१०. याच-स्या०। 
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नपेन्तिमे गोतमसासनम्हा ति। इमे चत्तारो धम्मा गोतम- 
सासना वबुद्धसासना जिनसासना तथागतसासना अरहन्तसासना 
नापेन्ति न गच्छन्ति न विजहन्ति न विनासेन्ती ति ~ नापेन्तिमे 
गोतमसासनम्हा । 
यं यं दिसं वजति भूरिपञ्जो ति यंयं दिसंति। पुरत्थिमं 
वा दिसं पच्छिमं वा दिसं दक्खिणं वा दिसं उत्तरं वा दिसं 
वजति गच्छति कमति अभिक्कमति' । भूरिषञ्ञो ति। भूरिपञ्नो 
महापञ्जो तिक्खपञ्जो पुथुपञ्जो हासपञ्जो जवनपञ्जो निव्बेधिक- 
पञ्जो । भूरिः वुच्चति पथवी। भगवा ताय पथविसमाय पञ्ञाय 
विपुलाय वित्थताय समन्नागतो ति' - यं यं दिसं वजति भूरिपञ्जो । 
स तेन तेनेव नतोहमस्मी ति। सोयेन वुद्धो तेन तेनेव 
नतो तच्निन्नो तप्पोणो तप्पव्भारो तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो ति-स 
तेन तेनेव नतोहमस्मि। तेनाह थेरो पिद्धियो - 


सद्धा च परीति च मनो सति च, 
नपेन्तिमे गोतमसासनम्हा । 
यं यं दिसं वजति भूरिपञ्जो, 
स तेन तेनेव नतोहमस्मी'' ति॥ 
११५. जिण्णस्स मं दुन्बलथामकस्स, 
तेनेव कायो न पलेति तत्थ । 
सङ्कष्पयन्ताय वजामि निच्चं, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो॥ 
जिण्णस्स मं दुव्बल्थामकस्सा ति । जिण्णस्स' वुडुस्स महट्ल- 
कस्स अद्धगतस्स वयोअनुप्पत्तस्स । दुब्बलथामकस्सा ति । दुव्वल- 
थामकस्स अप्पथामकस्स परित्तथामकस्सा ति - जिण्णस्स मे दुन्वल- 
थामकस्स । 


तेनेव कायो न पलेति तत्था ति । कायो येन बुद्धो तेन न परेति 
न. वजति न गच्छति नातिक्कमती ति - तेनेव कायो न परेति तत्थ । 





१. अतिक्कमति - स्या०। २-२. स्या° पोत्यके नत्थि। ३. जिण्णस्साति जिष्णस्स - 
स्या०। ४. वयो अनुप्पत्तस्सा ति जिण्णस्स - स्या०। 


२.१८. ११६] पारायनानुगीतिगाथानिहेसो २३३ 


सङ्कप्पयन्ताय वजामि निच्चं ति। सङद्कुप्पगमनेन वितक्क- 
गमनेन जाणगमनेन पञ्जागमनेन बुद्धिगमनेन वजामि गच्छामि 
अतिक्कमामी ति ~ सङ्ुप्पयन्ताय वजामि निच्चं, 

मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तोति। मनोति। यं चित्तं मनो 
मानसं ...पे०... तज्जा मनोविञ्जाणधाततुं। मनो' हि मे ब्राहमाण तेन 
युत्तो ति। मनो येन ` बुद्धो तेन युत्तो पयुत्तो संयुत्तो ति- मनो हि 
मे ब्राह्मण तेन युत्तो। तेनाह थेरो पिद्भधियो - 


“.जिण्णस्स मे दुब्बलथामकस्स, 
तेनेव कायो न परेति तत्थ । 
स ङ्कप्पयन्ताय वजामि निच्चं, 
मनो हि मे ब्राह्मण तेन युत्तो'' ति॥ 


११६. पङ्क सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीपं उपल्लविं । 
अथटसासिं सम्बुद्धं, ओघतिण्णमनासवं ॥ 


पडकः सयानो परिफन्दमानो ति । पङ्कं सयानो ति। कामपद्धु 
कामकटमे कामकिलेसे कामवछिसेः कामपरिाहे कामपलिवोधे 
सेमानो सयमानो' वसमानो आवसमानो परिवसमानो' ति - पङ्क 
सयानो । परिफन्दमानो ति तण्टाफन्दनाय फन्दमानो, दिद्िफन्दनाय 
फन्दमानो, किठेसफन्दनाय फन्दमानो, पयोगफन्दनाय फन्दमानो, 
विपाकफन्दनाय फन्दमानो, मनोदुच्चरितफन्दनाय' फन्दमानो, 
रत्तो रागेन फन्दमानो, दुद्र दोसेन फन्दमानो, मूढ्हो मोहेन 
फन्दमानो, विनिबन्धो मानेन फन्दमानो, परामद्रो दिष्टया फन्दमानो, 
विक्खेपगतो उद्धच्चेन फन्दमानो, अनिद्ुद्घतो विचिकिच्छाय 
फन्दमानो, थामगतो अनुसयेहि फन्दमानो, लाभेन फन्दमानो, 
अलाभेन फन्दमानो, यसेन फन्दमानो, अयसेन फन्दमानो, पसंसाय 
फन्दमानो, निन्दाय फन्दमानो, सुखेन फन्दमानो, दुक्खेन फन्दमानो, 
जातिया फन्दमानो, जराय फन्दमानो, व्याधिना फन्दमानो, मरणेन 
फन्दमानो, सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासेहि फन्दमानो, नेरियकेन 


१-१. स्या० पौत्थके नत्थि। २. ममयेन-स्या०। ३. कामबलिसे-स्या०) ४४. 
अवसेमानो परिसेमानो ~ स्या०। ५. दुच्चरितपन्दनाय -स्या०। 
चु9 निण ~ ३9 
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दुक्खेन फन्दमानो, तिरच्छानयोनिकेन दुक्खेन फन्दमानो, पेत्ति- 
विसथिकेन दुक्खेन फन्दमानो, मानुसिकंन' दुक्खेन ... गव्भोक्कन्ति- 
मूलकेन दुक्खेन ... गन्भट्टितिमूलकेन दुक्खेन ... गब्भवृद्धानमूलकेन दुक्खेन 
.. जातस्सूपनिवन्धकेन ` दुक्खेन ... जातस्स पराधेय्यकेन दुक्खेन ... अन्तू- 
पक्कमेन' दुक्खेन ... परूपक्कमेन दुक्खेन ... सद्धा रदुक्खेन... विपरिणाम- 
दुक्खेन ... चक्खुरोगेन दुक्खेन ... सोतरोगेन दुक्खेन ... घानरोगेन दुक्खेन ... 
जिब्हारोगेन दुक्खेन ... कायरोगेन दुक्वेन ... सीसरोगेन दुक्खेन ... कण्ण- 
रोगेन दुक्खेन ... मुखरोगेन दुक्खेन ... दन्तरोगेन दुक्खेन ... ओदुरोगेन' 
दुक्खेन" ... कासेन ... सासेन ... पिनासेन .. डाहेन! ... जरेन ... 
कुच्छिरोगेन ... मुच्छाय ... पक्खन्दिकाय ... सूलाय* ... विसूचिकाय ... 
कुदधुन... गण्डेन ... किलासेन ... सोसेन ... अपमारेन ... दद्दुया ... 
कण्ड्या... कच्छया ... रखसाय ... वितच्छिकाय ... लोहितपित्तेन ... 
मधुमेहेन ... अंसाय ... पिककाय ... भगन्दलेन ... पित्तसमुदरानेन 
आवाधेन ... सेम्हसमदानेन आवाधेन ... वातसमुद्रानेन आबाधेन ... 
सच्निपातिकन आवाधेन ... उतूपरिणामजेन -आवाधेन ... विसम- 
परिदह्ारजेन आवाधेन ... ओपक्कमिकेन आवाधेन ... कम्मविपाकजेन 
आवाधेन ... सीतेन ... उण्टेन ... जिघच्छाय ... पिपासाय ... 
उच्चारेन... पस्सावेन ... डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सेन दुक्खेन" ... 
मातुमरणेन दुक्खेन ... पितुमरणेन दुक्खेन ... पृत्तमरणेन दुक्खेन ... 
धीतुमरणेन दुक्खेन ... जातिव्यसनेन दुक्खेन ... भोगव्यसनेन दुक्ेन . 

रोगव्यसनेन दुक्खेन ... सीरव्यसनेन दुक्वेन ... दिद्धिव्यसनेन दुक्खेन 
फन्दमानो परिफन्दमानो पवेधमानो सम्पवेधमानो ति - पङ्कं सयानो 
परिफन्दमानो । 


दीपा दीपं उपत्लविं ति। सत्यारतो सचत्थारं धम्मक्खानतो 
धम्मक्ानं गणतो गणं दिद्िया दिदि पटिपदाय^ पटिपदं मग्गतो 
मग्गं पल्लवि उपत्लवि सम्पल्टवि ति - दीपा दीपं उपल्टविं। 





१. मानुसकेन - स्या०। २ जानस्मुपनिवन्धकेन - स्या०। ३. अत्तृपक्कमेन ~ स्या०। 
४. दुक्छ दुक्खेन सङ्खारटुक्लेन - स्या०। ५५. स्या० पोत्थके नत्थि ! ६. उहेन ~ स्या०। 
७. सुलाय -स्या०। :- स्या० पोत्थके नल्थि। ९. भातुमरणेन दुक्वेन भगिनीमरणेन 
दुक्वेन पुत्तमरणेन -स्या०। १०. पटिपदातो - स्या० ११. स्या० पौत्थके नत्थि। १२ 
समुपल्लवि - स्या०। 
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अथहसासिं सम्बद्धं ति। अथा ति। पदसन्धि पदसंसग्गो 
पदपारिपुरी अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिलिः्रुता पदानुपुव्बतपितं - 
अथा ति। अहूसासि ति। असं अह्क्विं अपस्सिं पटितिज्कि। 
ब॒द्धो ति। यो सो भगवा सयम्भू अनाचरियको .. पे० ... सच्छिका 
पञ्जत्ति, यदिदं बृद्धो ति- अथदहसासिं सम्बुद्ध। 

ओधतिण्णमनासवं' ति*। ओघतिण्णं ति। भगवा कामोघं 
तिण्यो, भवोधं तिण्णो, दिद्भधं तिण्णो, अविज्जोघं तिण्णो,सन्वसंसार- 
पथं" तिण्णोः उत्तिण्णो नित्थिण्णो" अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो 
वीतिवत्तो, सो वृत्यवासो' चिण्मचरणो ... पे० ... जातिमरणसंसारो, 
नत्थि तस्स पुनव्भवो ति ~ ओधतिण्णं। अनासवं ति। चत्तारो 
आसवा ~ कामासवो, भवासवो, दिद्ासवो, अविज्जासवो । ते आसवा 
वुदटस्स भगवतो पीना उच्छिन्नमूला तालापत्थुकता अनभावंकता 
आयतिं अनुप्पादधम्मा । तस्मा बुद्धो अनासवा ति - ओघतिष्ण मनासवं । 
तेनाह थेरो पिद्भियो - 


“पङ्कं सयानो परिफन्दमानो, दीपा दीपं उपल्लविं । 
अथदसासिं सम्बुद्धं, ओघतिण्णमनासवं'' ति ॥ 


११७. यथा अहु वक्कलि मुत्तसदधो, 
भद्रावुधो आदविगोतमो च। 
एवमेव त्वं पि पमुञ्चस्सु सद्ध, 
गमिस्ससि त्वं पिद्धिय मच्चुधेय्यस्स पारं ॥ 


यथा अहु वक्कलि मुत्तसद्धो भद्रावुधो आढविगोतमो चा 
ति। यथा वक्करित्थेरो* सद्धो* सद्धागस्को सद्धापुव्वङ्गमो सद्राधि- 
मत्तो सदढाधिपतेय्यो अरहत्तप्पत्तो, यथा भद्रावुधो भैरो सदो 
सद्धागसुको सद्धापुव्व ज्गमो सद्धाचिमुत्तो सद्धाधिपतेय्यो अरटत्तप्पत्तो, 
यथा आद्धव्रिगोतमो थेरो सदो सद्धागर्को सद्धापुव्वद्धमो सद्राधि- 
मुत्तो सदढाधिपतेय्यो अरहत्तप्यत्तौ ति- यथा अह वक्कटि मुत्तमद्धो 
भद्रावुधो आ्विगोतमो च। 





१. पादानुपुव्वकमेतं -स्या०। २. सम्बृद्धं-स्या०। ३-३. स्या पोत्थके नत्थि। 
४-४. स्या० पोन्थके नत्थि। ५. नित्तिण्णो -स्मा०। ६. वुद्रुवामो -स्या०। ७-3. वक्कटि 
मृत्तसद्धो - स्या०। 
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एवमेव त्वं पि पमुञ्चस्सु सद्धं ति। एवमेव त्व॒सद्ध 
मुञ्चस्सु पमुञ्चस्सु सम्पमूञ्चस्सु अधिमुञ्चस्सु ओकप्पेहि । सब्बे 
सङ्कारा अनिच्चा'' ति सद्धं मुञ्चस्सु पमुल्चस्सु सम्पमुज्चस्सु 
अधिमुज्चस्सु ओकप्पेहि । “सब्बे सद्भारा दुक्वा'' ति ... "“सव्वे धम्मा 
अनत्ता'' ति सद्धं मृञ्चस्स्‌ पमृञ्चस्सु सम्पमुञ्चस्सु अधिम्‌ञ्चस्सु 
ओकप्पेहि ““ं किञ्चि सम्‌ दयधम्मं सव्वं तं निरोघधम्मं 
ति सद्धं म॒ञ्चस्स्‌ पम्‌ञ्चस्स सम्पमुञ्चस्सु अधिमुजञ्चस्सु ओकप्पेही 
ति- एवमेव त्वं पि पमृञ्चस्स्‌ सद्ध। 


गमिस्ससि त्वं पिद्धिय मच्चुधेय्यस्स पारं ति। मच्चूधय्य 
वृच्चन्ति किठेसा च खन्धा च अभिसद्कारा च। मच्चुधेय्यस्स पार 
चति अमतं निव्वानं, यो सो सव्वसदह्भारसमथो सव्वूपधिपटि 
निस्सम्गो तण्हक्वयो विरागो निरोधो निब्बान । गमिस्ससि त्वं पिद्धिय 
मच्चधेय्यस्स पारं ति त्वं पारं गमिस्ससि, पारं अधिगमिस्ससि 
पारं फस्सिस्ससि, पारं सच्छिकरिस्ससी ति - गमिस्ससि त्वं 
पिद्कधिय मच्चुधेय्यस्स पारं। तेनाह भगवा - 


“यथा अहू वक्कलि मृत्तसद्धो, 

भद्रावुधो आलविगोतमो च। 

एवमेव त्वं पि पमुञ्चस्सु सद्धं, 

गमिस्ससि त्वं पिद्धधिय मच्चुधेय्यस्स पारं" ति॥ 


११८. एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वान म्‌निनो वचो । 
विवटच्छदो सम्बुद्धो, अखिलो पटिभानवाः ॥ 


एस भिय्यो पसीदामी ति। एस भिय्यो परसौदामि, भिय्यो 
भिय्यो सदहामि, भिय्यो* भिय्यो ओक्प्पेमि, भिय्यो भिय्यो 
अधिमुच्चामि; “सब्बे सद्कारा अनिच्चा' ति भिय्यो भिय्यो 
पसीदामि, भिय्यो भिय्यो सदहामि, भिय्यो भिय्यो ओकप्पेमि, 


१. मच्चुधेय्या -स्या० 1 २. स्या० पौत्यके नत्थि; एवम्‌परि पि। ३. फुसिस्सति - 
स्या०। ४. पटिभाणवा - स्या०। ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि; एवमपरि पि। 
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भिय्यो भिय्यो अधिमुच्चामि; "सब्बे सक्खारा दक्वा ति भिय्यो 
भिय्यो पसीदामि ... पे० ... “सब्बे धम्मा अनत्ता'" ति भिय्यो भिय्यो 
पसीदामि ...पे० ... “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं ' 
ति भिय्यो भिय्यो पसीदामि, भिय्यो भिय्यो सदहामि, भिय्यो 
भिय्यो ओकप्पेमि, भिय्यो भिय्यो अधिमुच्वामी ति - एस भिय्यो 
पसीदामि। 

सुत्वान मुनिदो वचो ति। मुनी ति। मोनं वुच्चति जाणं 
...पे ०... सङ्कजालमतिच्च सो मुनि । सुत्वान मुनिनो वचो ति । तुण्टं 
वचनं व्यप्पथं' देसनं अनुसासनं अनुसिदुं सुत्वान` उग्गहेत्वान 
उपधारयित्वान उपरक्यित्वाना ति ~ सुत्वान मुनिनो वचो । 

विवटच्छदो सम्बुद्धो ति। छदं ति। पञ्च छदनानि - तण्ा- 
छदनं, दिद्िछछदनं, किलेसछदनं, दुच्चरितछदनं, अविज्जाछृदनं । 
तानि छदनानि बृद्धस्स भगवतो विवटानि विद्धसितानि समुग्घा- 
टितानि पहीनानि समच्छिन्नानि वृपसन्तानि पटिप्पस्सद्धानि 
अभव्बुप्पत्तिकानि जाणग्गिना दड्ानि। तस्मा बुद्धो विवटच्छदो। 
बद्धो ति। यो सो भगवा ...प१०... सच्छिका पञ्ञत्ति, यदिदं बुद्धो 
ति ~ विवटच्छदो सम्बुद्धो । 


अखिलो पटिभानवा ति। अखिलो ति। रागो खिरो, 
दोसो खिलो, मोहो खिलो, कोधो खिलो, उपनाहो ...पे०... सव्वा- 
कुसलाभिसद्कारा खिला। ते खिला वुदस्स भगवतो पहीना 
उच्छिन्नमूका तालावत्थुकता अनभावंकता आयतिं अनुप्पादधम्मा । 
तस्मा बुद्धो अखिखो। 


पटिभानवा ति। तयो पटिभानवन्तो ~ परियत्तिपटिभानवा, 
परिपुच्छापटिमानवा, अधिगमपटिभानवा। कतमो परियत्तिपटि- 
भानवा 2 इधेकच्चस्स बुद्धवचनं परियापूतं' होति सृत्तं मेय्यं 
वेय्याकरणं गाथा उदानं इतिवृत्तकं जातकं अन्भुतधम्मं वेदल्टं। 
तस्स परियत्तिं निस्साय पटिभाति - अयं परियत्तिपटिभानवा । 





१. व्पपयं - स्पा०। २-२. अनुमन्धि सुत्वा मुणित्वा - स्या ०1 ३. उग्गहेत्वा - स्या०; 
एवमुपरि पि। ४. पटिभाणवा च -स्या०; एवमुपरि पि। ५. परियापुटं - स्या०। 
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कतमो परिपुच्छापटिभानवा ? इधेकच्चो परिपुच्छिता 
होति अत्थे च जाये च लक्खणे च कारणे च ठानाठाने च। तस्स 
परिपृच्छं निस्साय पटिभाति-अयं परिपुच्छापटिभानवा। 

कतमो अधिगमपटिभानवा ? इधेकच्चस्स अधिगता होन्ति 
चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सस्मप्पधाना, चत्तारो इदधिपादा, 
पञ्चिन्दरियानि, पञ्च वलानि, सत्त वोज्फद्घा, अरियो अद््धिको 
सम्गो, चत्तारो अरियमग्गा, चत्तारि सामञ्जफकानि, चतस्सो 
पटिसम्मिदायो, छ अभिन्जायो । तस्स अत्थो बातो, धम्मो जातौ, 
निरुत्ति जाता। अत्ये जाते अत्थो पटिमाति, भस्मे बाते धम्मो 
पटिभाति, निरत्तिया जाताय निरुत्ति पटिभाति। इमेसु तीसु 
ाणेसुः बाणं पटिभानपटिसम्मिदा। भगवा इमाय पटिभान 
पटिसम्मिदाय उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो उपपन्नो समुप- 
पस्नो समन्नागतो । तस्मा वृद्धो पटिभानवा । यस्स परियत्ति नत्थि, 
परिपृच्छा नस्थि, अधिगमो नल्थि, किं तस्स पटिभायिस्सती ति - 
अथिलो पटिभानवा। तेनाह भेरो पिद्धियो - 


“एस भिय्यो पसीदामि, सुत्वान मुनिनो वचो । 
विवटच्छदो सम्बुद्धो, अखिलो पटिभानवा'' ति ॥ 


११९. अधिदेवे अभिज्ञाय, सम्ब वेदि परोपरं 
पञ्हानन्तकरो सत्था, कड्ीनं पटिजानतं ॥ 


अधिदेवे अभिजञ्जाया ति। देवा ति । तथो देवा - सम्मुतिदेवा , 
उपपत्तिदेवा,' विसृद्धिदेवा । कतमे सम्मुतिदेवा ? सम्मुतिदेवा" वुच्चन्ति' 
राजानो च राजकूमारो च देवियो च। दमे वुच्चन्ति सम्मुतिदेवा। 
कतमे उपपत्तिदेवा ? उपपत्तिदेवा वृच्चन्ति चातुमहाराजिका' देवा 
तावतिंसा देवा ..पे०... ब्रहाकायिका देवा, ये च देवा तदुत्तरि"। इमे 
वुच्चन्ति उपपत्तिदेवा। कतमे विसृद्धिदेवा ? विसुद्धिदेवा वृच्चन्ति 
तथागता" तथागतसावका अरहन्तो खीणासवा, ये च पच्चेकसम्बुद्धा । 
दमे वुच्चन्ति विसुद्धिदेवा। भगवा सम्मतिदेवे अधिदेवा ति अभि- 





१. स्या° पोत्थके नत्थि। २. सम्मतिदेवा च -स्या०। ३. उप्पत्तिदेवा च -स्या०; 
एवमुपरि पि। ४. स्या० पोत्थके नत्थि। ५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. चातुम्महाराजिका ~ 
स्या०। ७. तत्रूपरि ~ स्या०। ८. स्या० पौत्थके नत्थि । 
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ञ्जञाय उपपत्तिदेवे अधिदेवा ति अभिञ्जाय, विसुद्धिदेवे अधिदेवा 
ति अभिज्ञाय जानित्वा तुलयित्वा ती रयित्वा विभावयित्वा विभृतं 
कत्वा ति - अधिदेवे अभिञ्जाय। 


सञ्बं वेदि परोपरं ति। भगवा अत्तनो च परेसं च अधिदेवकरे 
धम्मे वेदि अञ्जासि अफस्सि' पटिविज्भि। कतमे अत्तनो अधिदेवकरा 
धम्मा, सम्मापटिपदा अनुखोमयटिपदा अपच्चनीकपटिपदा अन्वत्थ- 
पटिपदाः धम्मानुघम्मपरिपदा सीकसु परिपूरकारिता इन्द्रियेसु 
गृत्तद्रारता भोजने मत्तञ्जुता जागरियानुयोगो सतिसम्पजञ्जं 
चत्तारो सतिपद्वाना ...पे०... अरियो अद्रुद्धिको मग्गो । इमे वृच्चन्ति 
अत्तनो अधिदेवकरा धम्मा। 

कतमे परेसं अधिदेवकरा धम्मा ? सम्मापटिपदा ...पे०... 
अरियो अद्ुङ्किको मग्गो । इमं वुच्चन्ति परेसं अधिदेवकरा धम्मा। एवं 
भगवा अत्तनो च परेसं च अधिदेवकरे धम्मे वेदि अञ्जासि 
अफस्ति पटिविज्छी ति -सव्बं वेदि परोपरं' । 

पञ्हानन्तकरो सत्था ति। भगवा पारायनिकपञ्हानं 
अन्तकरो परियन्तक्ररो परिच्छेदकरो परिवदटुमकरो; सभियपज्टान' 
अन्तकरो परियन्तकरो परिच्छेदकरो परिवदुमकरो ; सक्कपञ्टान... 
सुयामपञ्टानं ... भिक्वुभञ्टानं ... भिक्वुनीपञ्टानं ... उपासकपजञ्टानं 
..-उपासिकापञ्टानं ... राजपञ्टानं ... खत्तियपञ्टानं ... ब्राह्मणपञ्टानं 
...वेस्सपञ्टानं ... सुदपञ्हानं ..-देवपञ्टान" ... ब्रह्मपञ्टानं अन्तकरो 
परियन्तकरो परिच्छेदकरो परिवदुमकरो ति -पञ्टानन्तकरो । सत्था 
ति। भगवा सत्थवाहो। यथा सत्थवाहौ सत्थे कन्तारं तारेति, 
चौरकन्तारं तारेति, वाटकरन्तारं तारेति, दुन्भिक्खकन्तारं तारेति, 
निरुदककन्तारं तारेति उत्तारेति नित्थारेति" पतारेति,* व्वेमन्तभूमिं 
सम्पापेति; एवमेव भगवा सत्थवाहौ सत्ते कन्तारं तारेति, जाति- 
कन्तारं तारेति, जराकन्तारं ... व्याधिकन्तारं. .. मरणकन्तारं ... सोक- 
परिदेवदुक्वदोमनस्मुपायासकन्तारं तारेति, रागकन्तारं तारेति, दोस- 





१. अषुमि -स्या०। २. स्या० पौत्थके नत्थि। ३. परोवरं -स्या०। ४. परिस- 
पञ्ठानं - स्या०। ५. परिवदटुमकरो पिद्िवपञ्हानं -स्या०। €. अमनुस्मपञ्हानं -स्या०। 
७. स्या० पोत्थकरे नत्थि। ८. नित्तारेति -स्या०। ९. स्या० पौत्थके नत्थि। 
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कन्तारं ... मोहकन्तारं .. मानकन्तारं ... दिद्विकन्तारं ... किठेसकन्तारं 

दुच्चरितकन्तारं तारेति, रागगहनं तारेति, दोसगहनं तारेति, मोह 
गहनं ... दिद्विगहनं ... किठेसगहनं ... दुच्चरितगहनं तारेति उत्तारेति 
नित्थारेति पतारेति; खेमन्तं' अमतं निन्बानं सम्पापेती ति~ एवं 
पि भगवा सत्थवाहो । 


अथ वा, भगवा नेता विनेता अनुनेता पञ्जापेता निज्छापेता 
पेक्छता पसादेता ति, एवं भगवा सत्थवाहो । अथ वा, भगवा 
अनपपन्नस्स॒मग्गस्स उप्पादेता, असञ्जातस्स मग्गस्स॒सञ्जनेता, 
अनक्वातस्स मग्गस्स अक्खाता, मग्गञ्जू मग्गविदू मग्गकोविदो 
मग्गानुगा च पन एतरहि सावका विहरन्ति पच्छा समन्नागता ति 
एवं पि भगवा सत्थवाहो ति ~ पञ्हानन्तकरो सत्था । 
कड्कनं पटिजानतं ति। सकला आगन्त्वा निक्कह्ा 
सम्पज्जन्ति, सल्केखा अआगन्त्वा निल्केखा सम्पज्जन्ति, सदेढहका 
आगन्त्वा निद्रेढहका सम्पज्जन्ति, सविचिकिच्छा' आगन्त्वा निव्वि- 
चिकिच्छा सम्पज्जन्ति, सरागा आगन्त्वा वीतरागा सम्पज्जन्ति, 
सदोसा आगन्त्वा वीतदोसा सम्पज्जन्ति, समोहा आगन्त्वा वीतमोहा 
सम्पज्जन्ति, सकिलेसा आगन्त्वा निक्किठेसा सम्पज्जन्ती ति - 
क द्भीनं पटिजानतं। तेनाह भेरो पिद््धियो- 
“अधिदेव अभिञ्जाय, सन्वं वेदि परोपरं। 
पञ्हानन्तकरो सत्था, कद्धीनं पटिजानतं'' ति ॥ 
१२०. असंहीरं असंकुप्पं, यस्स नत्थि उपमा क्वचि । 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कद्ध, 
एवं मं धारेहि अधिमुत्तचित्तं 
असंहीरं असकुप्पं ति। असंहीरं वृच्चति अमतं निन्बानं । 
यो सो सव्वसद्भारसमथो सब्वपधिपटिनिस्सम्गो तण्हक्डयो विरागो 
निरोधो निव्वानं। असंहीरं ति। रागेन दोसेन मोहेन कोधेन 
उपनाटेन मक्वेन पटासन इस्साय मच्छरियेन मायाय सारेय्येन 





१. व्ेमन्तभूमि -स्या०। २. एवम्पि-स्या०। ३. सवेचिकिच्छा-स्या०। ४. 
निव्वेचिकिच्छा - स्या०ऽ। 
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थम्भेन सारम्भेन मानेन अतिमानेन मदेन पमादेन सब्बकिलेसेहि 
सन्बदुच्चरितेहि सब्बपरिाहंहि सव्बासवेहि' सव्बदरथेहि' सव्व- 
सन्तपेहि सनब्बाकूसलामिसङ्खारेहि असंहारियं निब्बानं' निच्चं 
धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं ति -असंहीरं। असंकुष्पं ति । 
असकुप्पं वुच्चति अमतं निव्वानं। यो सो सव्वसह्वार- 
समथो ...प०... निरोधो निन्बानं । निव्वानस्सं नः उप्पादो 
पञ्जायति, वयो नत्थि, न॒ तस्स अञ्जथत्तं पञ्जायति । 
निन्बानं निच्चं धुवं सस्सतं अविपरिणामधम्मं ति - असहीरं 
असंकुप्पं । 

यस्स नत्थि उपमा क्वची ति। यस्सा ति - 'नन्वानस्स। 
नत्थि उपमा ति। उपमा नत्थि, उपनिधा नत्थि, सदिसं नत्थि, 
पटिभागो नत्थि, न सति न संविज्जात नुपलव्भति। क्वची ति। 
क्वचि किम्हिचि कत्थचि अन्भत्तं वा वहिद्धा वा अज्भत्तबहिद्धा 
वा ति ~ यस्स नत्थि उपमा क्वचि। 

अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कद्का ति। अद्धा" ति। एकसवचनं 
निस्संसयवचनं निक्कद्वचनं अद्ेज्छव चनं अद्धेन्हकव चनं नियोगवचनं 
अपण्णकवचनं अविरदधवचनं अवत्थापनवचनमेतं' - अद्धा ति। 
गमिस्सामी ति। गमिस्सामि अधिगमिस्सामि फस्सिस्सामि सच्छि- 
करिस्सामी ति - अद्धा गमिस्सामि। न मेत्थकद्कू ति। एत्था ति। 
निव्वाने कदा नस्थि, विचिकिच्छा नत्थि, दवे८हक नत्थि, संसयो 
नत्थि, न सति न संविज्जति नुपलव्मति, पहीनो समुच्छिन्नो 
तूपसन्तो परिप्पस्सद्धो अभव्वुप्पत्तिको जाणम्गिना दडो ति - अदधा 
गमिस्सामि न मेत्थ कङ्का। 

एवं मं धारेहि अधिमुत्तचित्तं ति। एवं मं धारेहौ ति। एवं मं 
उपलक्खेहि । अधिमुत्तचित्तं ति। निव्वाननिन्नं निव्वानपोणं निव्वानपन्भारं 

निव्वानाधिमृत्तं ति - एवं मं धारेहि अधिमुत्तचित्तं ति । तेनाह थेरो 

पिद्जियो - 





१-१. स्या० पात्थके नत्थि। २. स्या० पोत्थके नत्थि। ३-३. यस्य -स्या०। ४. 


अञ्जदत्थु - स्या०। ५-५. स्या० पौत्थके नत्थि। 
चु° नि०--२१ 


15 


20 


5. 228 


२४२ चुल्लनिदेसो [ २.१८. १२०- 


“असंहीरं असंकुप्पं, यस्स॒ नत्थि उपमा क्वचि। 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्य कद्ध, 
एवं मं धारेहि अधिमुत्तचित्तं'" ति ॥ 
पारायनानुगीतिगाथानिहेसो अटुारसमो । 
पारायनवग्गो समत्तो । 








३, खगविस्ाणसुत्तनिदेसो 


पठमो वग्गो 


१. सब्बेसु भतेसु निधाय दण्ड, 
अविहृठयं' अञ्जतरं पि तेसं । 
न पुत्तमिच्छेय्य कुतो सहायं, 
एको चरे खग्गविसाणकण्पो । 


सब्बेस्‌ भूतेसु निधाय दण्डं ति। सन्बेस्‌ ति। सव्बेन सव्वं 
सब्बथा सव्वं असेसं निस्सेसं परियादियनवचनमेतं - सब्बेसू ति। 
भूतेस्‌ ति। भूता वुच्चन्ति तसा च थावरा च। तसा ति। येसं 
तसिततण्हाः अप्पहीना, येसं च भयभरेवा अप्पहीना। किकारणा 
वृच्चन्ति तसा? ते तसन्ति उत्तसन्ति परितसन्ति भासन्ति 
सन्तासं आपज्जन्ति, तंकारणा वृच्चन्ति तसा। थावरा ति। येसं 
तसिततण्टा' पीना, येसं च भयभेरवा पहीना । किकारणा वृच्चन्ति 
थावरा? ते न तसन्ति न उत्तसन्ति न परितसन्ति न भायन्ति 
न सन्तासं आपज्जन्ति, तंकारणा वृच्चन्ति थावरा। दण्डं ति । 
तयो दण्डा ~ कायदण्डो, वचीदण्डो, मनोदण्डो । तिविधं कायदुच्चरितं 
कायदण्डो, चतुञ्बिधं वचीदुच्चरितं वचीदण्डो, तिविधं मनोदुच्चरितं 
मनोदण्डो । सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं ति। सव्वेसु भूतेसु दण्डं निधाय 
निदहित्वा ओरोपथित्वा समोरोपयित्वा' निक्िपित्त्रा परटिप्पस्सम्मित्वा 
ति - सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं। 

अविहेठयं अञ्जतरस्मिं तेसं ति। एकमेकः पि सत्तं पाणिना 
वा लेड्ड्ना वा दण्डेन वा सत्थेन वा अन्दुयाः वा रज्जुया वा 
अविहेठयन्तो, सव्व पि सत्ते पाणिना वा लेड्डुना वा दण्डेन वा 





१. अहेव्यं -स्या०। २. तण्टा -स्या०। ३-३. स्या० पोत्थके नत्थि। ४. दण्डा- 
स्या०। ५. कायदण्डो च -स्या०; एवमुपरि पि। ६. स्या० पोत्थके नत्थि। ७. एकमत्तं - 
स्या०। ८. अर्या -स्या०। 
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सत्येन वा अन्दुया वा रज्जुया वा अविहेट्यन्तो ति -अविहेव्यं 
अञ्जतरं पि तेसं। 

न पुत्तमिच्छेय्य कुतो सहायं ति। ना ति~ पटिक्खेपो। 
पत्ता ति। चत्तारो पृत्ता- अत्रजो' पुत्तो, खेत्तजो पत्तो, दिन्नको 
पुत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो । सहायं ति। सहाया वुच्चन्ति येहि सह 
आगमनं फासु, गमनं फासु, गमनागमनं फासु,* ठानं' फासु, निसञ्जनं 
फासु, सयनं फासु, आपनं फासु, सल्लपनं फासु, उत्कपनं फासु, 
समुल्लपनं फासु । न पुत्तमिच्छे्य कुतो सहायं ति। पुत्तं पि न इच्छेय्य 
न सादियेम्य न पत्थयेय्य न पिहयेय्य नाभिजप्पेय्य, कुतो मितं 
वा सन्द वा सम्भत्तंवा सहायं वा इच्छेय्यः सादियेय्य पत्थयेय्य 
पिहयेय्य अभिजप्पेय्या ति -न पृत्तमिच्छेय्य कुतो सहायं । 

एको चरे खग्गविसाणकण्पो ति। एको ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो पव्वज्जास ङ्कातेन एको, अदुतियद्रुन एको, तण्टाय पानेन 
एको, एकन्तवीतरागो ति एको, एकन्तवीतदोसो ति एको, एकन्त- 
वीतमोहो ति एको, एकन्तनिक्किरेसो ति एको, एकायनमग्गं गतो 
ति एको, एको अनुत्तरं पच्चेकसम्बोधिं अभिसम्बृद्धो ति एको] 

कथं सो पच्चेकसम्बुद्धो पव्बज्जासद्भातेन एको? सो 
पच्चेकसम्बुद्धो सब्ब" घराघासपकिबोधं छिन्दित्वा पुत्तदारपलिबोधं 
छिन्दित्वा जातिपलिवोधं चछिन्दित्वा सन्निधिपलिबोधं चछिन्दित्वा 
कंसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पव्वजित्वा अकिञ्चनभावं उपगन्त्वा एको चरति 
विहरति इरियति वत्तेति पाति यपेति याप्ती ति-एवं सो 
पच्चेकसम्बुद्धो पव्वज्जासङ्कातेन एको । 

कथं सो पच्चेकसम्बुद्धो अदुतियदेन एको ? सो एवं पन्बजितो 
समानो एको अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवति 
अप्पसदानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि 
पटिसल्लानसारुप्पानि। सौ एको गच्छति, एको तिद्ुति, एको 





१. अत्तजो - स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. इच्छिस्सति - स्या० ; एवमी- 
दिसेसु पदेसु अनागत विभत्तिया। ४. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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निसीदति, एको सेय्यं कप्पेति, एको गामं पिण्डाय पविसति, एको' 
अभिक्कमति, एको पटिक्कमति, एको रहो निसीदति, एको चक्कं 
अधिद्राति, एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति 
यापेती ति - एवं सो पच्चेकसम्बुद्धो अदुतियद्रुन एको । 

कथं सो पच्चेकसम्बुद्धो तण्टाय पहानद्रुन एको? सो एवं 
एको अदुतियो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो महापधानं 
पदहन्तो मारं ससेनकं' नमुचि कण्ठं . पमत्तबन्धुं विधमेत्वाः च 
तण्टाजालिनिं विसरितं विसत्तिकं पजहि विनोदेसि व्यन्तीअकासि 
अनभावं गमेसि। 


तण्टादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान संसरं। 
इत्थभावजञ्जथाभावं, संसारं नातिवत्तति ॥ 
एतमादीनवं' जत्वा, तण्टं* दुक्वस्स सम्भवं । 
वीततण्टो अनादानो, सतो भिक्ु परिव्बजे ति ॥ 
एवं सो पच्चेकसम्बुद्धो तण्टाय पहानट्रुन एको । 
कथं सो पच्चेकसम्बुद्धो एकन्तवीतरागो ति एको ? रागस्स 
पहीनत्ता एकन्तवीतरागो ति एको, दोसस्स पहीनत्ता एकन्तवीतदोसो 
ति एको, मोहस्स पहीनत्ता एकन्तवीतमोहो ति एको, किटेसानं 
पहीनत्ता एकन्तनिक्किखेसो ति एको। एवं सो पच्चेकसम्बुद्धो 
एकन्तवीतरागो ति एको । 
कथं सो पच्चेकसम्बुद्धो एकायनमग्गं गतो ति एको? 
एकायनमग्गो वुच्चति चत्तारो सतिपद्राना चत्तारो सम्मप्पधाना 
चत्तारो इदिपादा पञ्चिन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त ॒बोज्फङ्गा 
अरियो अदद्कधिको मग्गो । 


एकायनं जातिखयन्तदस्सी, 

मग्गं पजानाति हितानूकम्पी । 

एतेन मग्गेन तरिसुं पुष्बे, 

तरिस्सन्ति ये" च" तरन्ति ओघं ति ॥ 





१-१. स्या० पौत्थके नत्थि । २. ससेनं - स्या०। ३. विधमित्वा -स्या०। ४. सरितं - 
स्या०। ५. एवमादीनवं - स्या०। ६. तण्टा - स्या०। ७-७. चेव ~ स्या०। 
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एवं सो पच्चेकसम्बद्धो एकायनमग्गं गतो ति एको । 

कथं सो पच्चेकसम्बृद्धो एको अनुत्तरं पच्चेकसम्बोधि 
अभिसम्बृद्धो ति एको ? बोधि वुच्चति चतस मग्गेसु जाणं । पञ्जा 
पल्जिन्द्रियं पञ्जावलं धम्मविचयसम्बोज्छङ्गो वीमंसा विपस्सना 
सम्मादिद्ि) सो पच्चैकसम्बुद्धो मग्गपच्चेकसम्बुद्धो' नाणपच्चेक- 
सम्बुद्धो" “स्वे सङ्कारा अनिच्चा'' ति बुज्भि, "सब्बे सद्धारा 
दुक्खा'" ति वृज्ि, (स्वे धम्मा अनत्ता'' ति बुज्ि, ““भविज्जा- 
पच्चया सङ्कारा'' ति बुज्भि, "सङ्कारपच्चया विञ्जाणं'' ति वृज्ि 
“'विञ्जाणपच्चया नामरूप'” ति बुज्भि, 'नामरूपपच्चया सद्रायतन 
ति वुज्मि, “सद्धायतनपच्चया फस्सो' ति बुज्ि, "फस्सपच्चया 
वेदना" ति बज्भि, 'वेदनापच्चया तण्हा" ति बजि, "तण्टापस्चया 
उपादानं'" ति बुज्ि, “उपादानपच्चया भवो'ति बुज्मि, “भव- 
पच्चया जाती'" ति बृज्मि, “जातिपच्चया जरामरणं" ति बुज्ि; 
अविज्जानिरोधा सद्भारनिरोधो'' ति वबुज्भि, ^सद्कारनिरोधा 
विञ्त्राणनिरोधो" ति बृज्मि, “विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो 
ति बुज्भि, “नामरूपनिरोधा सद्रायतननिरोधो'' ति वुज्िः 
“सलायतननिरोधा फस्सनिरोधो'" ति बुज्भि, “फस्सनिरोधा 
वेदनानिरोधो'' ति बुज्ि, “वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो'' ति बुज्मि, 
^तण्टा निरोधा उपादाननिरोधो'' ति वुज्भि, “उपादाननिरोधा 
भवनिरोधो'' ति बुज्ि, “भवनिरोधा जातिनिरोधो'' ति बुज्मि' 
“जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो'' ति बृज्भिः; “ददं दुक्वं" ति 
बुज्ज्ि, “अयं दुक्वसमुदयो'' ति बुज्ि, “अयं दुक्वनिरोधोः' 
ति बुज्ि, “अयं दुक्निरोधगामिनी पटिपदा'” ति बुज्भि; 
“मे आसवा'' ति वबुज्मि, “अयं आमवसमुदयो'' ति बुज्ि 
~. पे० ... “अयं असवनिरोधगाभिनी पटिपदा'' ति बुज्ि; “मे 
घम्मा अभिजञ्जेय्या' ति वुज्ि, “इमे धम्मा पहातव्वा'' ति 
वुज्मि, “इमे धम्मा सच्छिकातव्वा' ति बुज्भि, “मे धम्मा 
भावेतव्वा' ति बुज्ि; छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थद्घमं च 
अस्सादंः चः आदीनवं च निस्सरणं च वृज्भि, पञ्चन्नं' उपादान- 





१-१. पच्चेकवुद्धजाणेन सच्वानि बुज्नि -स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. 
छच्नं -स्या०। 
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क्खन्धानं समुदयं च ..पे०... निस्सरणं च बुज्मि, चतुन्न महाभूतानं 

समुदयं च अत्थद्धमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
बुज्भि, “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्वं तं निरोधधम्मं'' ति बुज्भि। 

अथः वा, यं बुज्भितन्बं अनुबुज्भितन्बं पटिबुज्मितव्वं, 
सम्बुज्मितव्बं अधिगन्तव्बं' फस्सितनव्बं सच्छिकातव्वं, सव्वं तं तेन 
पच्चेकबोधिजाणेन बुञ्मि अनुबुज्ि पटिबृज्ि सम्बुज्भि अधिगच्छ 
फस्सेसि सच्छाकासी ति। एवं सो पच्चेकसम्बुद्धो एको अनुत्तर 
पच्चेकसम्बोधिं अभिसम्बृद्धो ति -एको। 

चरे ति। अदु चरियायो - इरियापथचरिया, आयतनचरिया, 
सतिचरिया, समाधिचरिया, जाणचरिया, मग्गचरिया, पत्तिचरिया, 
लोकत्थचरिया । इरियापथचरिया ति, चतूसु इरियापथेसु । आयतन- 
चरिया ति, छसु अज्छत्तिकवाहिरेसु आयतनेसु । सतिचरिया ति, 
चतूसु सतिपदट्रानेसु । समाधिचरिया ति, चतृसु फानेसु । जाणचरिया 
ति, चतूसु अरियसच्चेसु। मग्गचरिया ति, चतूसु अरियमग्गेसु' । 
पत्तिचरिया ति, चतूसु सामञ्जफलसु । लोकत्थचरिया ति, तथागतेसु 
अरहन्तेसु सम्मासम्बुद्धेसु पदेसतो पच्चेकसम्बुद्धेसु पदेसतो सावकंसु। 
इरियापथचरिया च पणिधिसम्पन्नानं, आयतनचरिया च इन्द्रियेसु 
गुततद्वारानं, सतिचरिया च अप्पमादविहारीन, समाधिचयिया च 
अधिचित्तमनुयुत्तानं, जाणचरिया च वुद्धिसम्पन्नान, मग्गचरिया च 
सम्मापटिपन्नानं, पत्तिचरिया च अधिगतफलानं, लोकत्थचरिया च 
तथागतानं अरहन्तानं सम्मासम्बुद्धानं पदेसतो पच्चेकबुद्धानं पदेसतो 
सावकानं। इमा अदु चरियायो। 

अपरा पि अदु चरियायो - अधिमुच्चन्तो सद्धाय चरति, 
परगण्टन्तो वीरियेन चरति, उपद्ुपेन्तो सतिया चरति, अविक्खेपं करोन्तो 
समाधिना चरति, पजानन्तो पञ्ञाय चरति, विजानन्तो विञ्जाण- 
चरियाय" चरति। एवं पटिपन्नस्स कुसला धम्मा आयपेन्ती ति - 
आयतनचरियाय चरति। एवं पटिपन्नो विसेंसमधिगच्छती ति - 
विसेसचरियाय चरति। इमा अदु चरियायो । 





१-१. स्या० पोत्थके नस्थि! २. म्या० पौल्थके नत्थि। ३. पटिपत्तिचरिया -स्या०; 
एवमपरि पि। ४. मग्गेसु -स्या०। ५. विज्जाणेन -स्या०। 
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अपरा पि अदु चरियायो ~ दस्सनचरिया च सम्मादिद्टिया, 
अभिरोपनचरिया च सम्मासङ्कप्पस्स, परिग्गहचरिया च सम्मावाचाय, 
समुदानचरिया च सम्माकम्मन्तस्स, वोदानचरिया च सम्माञाजीवस्स, 
पर्गहचरिया च सम्मावायामस्स, उपद्रानचरिया च सम्मासतिया, 
अविक्खेपचरिया च सम्मासमाधिस्स। इमा अट चरियायो। 


खर्गविसाणकप्पो ति। यथा खग्गस्स नाम विसाणं एकं 
होति अदुतियं, एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धो तक्कप्पो तस्सदिसो 
तप्पटिभागो। यथा अतिलोणं वुच्चति लोणकप्पो, अतितित्तक' 
वुच्चति तित्तकप्पो, अतिमधुरं वुच्चति मधुरकप्पो, अतिखण्हुं 
वुच्चति अग्गिकप्पो, अतिसीतलं वुच्चति हिमकण्पो, महाउदकक्खन्धो 
वुच्चति समुदह्‌कप्पो, महाभिञ्जावरप्पत्तो सावको वुच्चति सत्थु- 
केप्पो ति; एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धो तत्थ' तक्कप्पो तस्सदिसो 
तप्पटिभागो एको अदुतियो मृत्तवन्धनो सम्मा लोकं चरति विहरति 
इरियति वत्तेति पारेति यपेति यापेती ति - एको चरे खम्गविसाण- 
कप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं, 
अविहेठयं अञ्जतरं पि तेसं । 
न पृत्तमिच्छेय्य कृतो सहायं, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 
२. संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्ेहन्वयं दुक्लमिदं पहोति । 
आदीनवं स्नेहजं पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
संसर्गजातस्स भवन्ति स्तहा ति । संसग्गा ति । दरे संसग्गा - 
दस्सनसंसग्गो च सवनसंसग्गो च । कतमो दस्सनसंसग्गो ? इधेकच्चो 
पस्सति इत्थि वा कुमारि वा अभिरूपं दस्सनीयं पासादिकं परमाय 
वण्णपोक्वरताय समन्नागतं । दिस्वा पस्सित्वा अनुग्यञ्जनसो 
निमित्तं गण्टाति - कंसा वा सोभना' मुखं वा सोभनं अक्खी" वा 





१. अतितित्तिकं -स्या०। २. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. सोभणा -स्या०; एवमुपरि 
पि। ४. अक्खि~-स्या०। 
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सोभना कण्णा वा सोभना नासा वा सोभना ओद्रा वा सोभना दन्ता 
वा सोभना मुखं वा सोभनं गीवा' वा सोभना थना वा सोभना 
उरं वा सोभनं उदरं वा सोभनं कटि वा सोभना ऊरू वा सोभना 
ज्खावा सोभनाहत्था वा सोभना पादा वा सोभना अङ्गुल्यो वा 
सोभना नखा वा सोभना ति । दिस्वा पस्सित्वा अभिनन्दति अभिवदति 
अभिपत्थेति अनुप्पादेति अनुवम्धति रागवन्धनं ~ अयं दस्सनसंसम्गो । 

कतमो सवनसंसग्गो ? इधेकच्चो सुणाति - असुकस्मि 
नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा कुमारी वा अभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका परमाय वण्णपोक्वरताय समन्नागता'' ति । सुत्वा सुणित्वा 
अभिनन्दति अभिवदति अभिपत्थेति अनुप्पादेति अनुबन्धति रागबन्धनं ~ 
अयं सवनसंसम्गो । 

स्नेहा ति। द्रे स्नेहा - तण्ास्नेहो च दिद्विस्नेहो च। कतमो 
तण्हास्नेहो ? यावता तण्टासद्भातेन सीमकतं* ओधिकतं परियन्तिकतं 
परिग्गहितं ममायितं - “इदं मम. एतं मम, एत्तकं मम, एत्तावता 
मम''। रूपा" सहा गन्धा रसा फोट्रुव्बा अत्थरणा पावुरणाः दासि- 
दासा- अजेठका कृक्कुटसूकरा हत्थिगतास्सवववा खेत्तं वत्थु हिरञ्जं 
सुवण्णं गामनिगमराजधानियो रं च जनपदो च कोसो च कोद्रागारं 
च, केवर पि महापथवि तण्टावसेन ममायति, यावता अद्रुसततण्टा- 
विचरितं - अयं तण्हास्नेहो । 

कतमो दिद्वस्नेहो ? वीसतिवत्थूका सक्कायदिद्टि, दसवत्थुका 
निच्छादिदह्टि, दसवत्थुका अन्तग्गाहिकादिद्वि। या एवरूपा दद्व 
दिद्विगतं दिद्विगहनं दिद्विकन्तारो दिद्िविसूकायिकं दिद्वििप्फन्वितं 
दिद्िसंयोजनं गाहौो पटिग्गाहो अंभिनितेसो परामासो कुम्मग्गो 
मिच्छापथो मिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासम्गाहो विपरीतग्गाहो 
विपल्लासग्गाहो मिच्छासाहो अयाथावकस्मिं याधावकं ति गाहो, 
यावता द्रासद्ि दिद्विगतानि - अयं दिद्वस्नेहो । 





१. गिवा-स्या०। २. ऊरु-स्या०। ३-३. स्या० पोत्थकते नत्थि। ४. अमुकस्मि- 
स्या०। ५. सीमक्रतं मरियादिकतं -स्या०। ६. ममं-स्या०; एवमुपरिपि। ७. मम 
रूपा - स्या०। ^-८. पापुरणा दासीदासा -स्या०। ९. अद्रुसनतण्हाविपरीता -स्या०। १०. 
विपरियेसम्गाहो - स्या०। 
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संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा ति। दस्सनसंसग्गपच्चया' च 
सवनसंसग्गपच्चया' च तण्टास्नेहो च दिद्विस्नेहो च भवन्ति 
सम्भवन्ति जायन्ति सजञ्जायन्ति निब्बत्तन्ति अभिनिव्वत्तन्ति 
पातुभवन्ती ति ~ संसम्गजातस्स भवन्ति स्नेहा । 

स्नेहन्वयं दुक्वमिदं पहोती ति । स्नेहो ति । दे स्नेहा - तण्टा- 
स्नेहो च दिद्विस्नेहो च पे ०... अयं तण्टास्तेहो .. पे० ... अयं दिद्विस्नेहो । 
दुक्डमिदं पहोती ति। इधेकच्चो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय 
दुच्चरितं चरति, मनसा दुच्चरितं चरति, पाणं पि हनति, अदिन्न 
पि आदियति, सन्धिं पि छिन्दति, निल्लोपं' पि हरति, एकागारिकं 
पि करोति, परिपन्थे पि तिद्रुति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि 
भणति । तमेनं गहेत्वा रञ्जो दस्सेन्ति - “अयं, देव, चोरो आगुचारी । 
इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणेही' ति । तमेनं राजा तं* परिभासति। 
सो परिभासपच्चया पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एतं भयं 
दुक्खं दोमनस्सं कुतो जातं ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया च 
रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जातं। 


एत्तकंन पि राजा न तुस्सति। तमेनं राजा बन्धपिति- 
अन्दुबन्धनेन वा रज्जुबन्धनेन वा सङ्कलिकवबन्धनेन वा वेत्तबन्धनेन' 
वा कताबन्धनेन वा पेक्वबन्धनेन वा परिक्खेपवन्धनेन वा 
गामवन्धनेन वा निगमवन्धनेन वा रट्ुबन्धनेनः वा जनपदवबन्धनेन 
वा, अन्तमसो सवचनीयं पि करोति-'न ते कन्भा इतो पक्कमितु"'' 
ति। सो बन्धनपच्चया पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति। एतं भयं 
दुक्वं दोमनस्सं कुतो जातं ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया च 
रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जातं। 

एत्तकेन पि राजा न तुस्सति। तमेनं राजा तस्सेव धनं 
आहरापेति ~ सतं वा सहस्सं वा सतसहस्सं' वा*। सो धनजानि- 
पच्चया पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसवेदेति। एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं 





१-१. विप्पल्लासपच्वया च दस्मनसवनसंसग्पच्चया ~ स्या०। २. स्या० पोत्थके 
नत्यि। ३. विन्टोपं-स्या०। ४. स्या पोत्थके नत्थि। ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. 
नगरवन्धनेन वा रट्ुबन्धनेन - स्या०। ७. निक्खमितुं -स्या०। ८. तस्स -स्या०। ९-९. 
स्या० पोत्थके नत्थि। 
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कुतो जातं ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया च रागपच्चया च 
नन्दिरागपच्चया च जातं। 


एत्तकेन पि राजा न॒ तुस्सति। तमेनं राजा विविधा 
कम्मकारणा कारापेति - कसाहि पि तेति, वेत्तेहि' पि ता्टेति, 
अइुदण्डहि' पि ताठेति, हत्थं पि छिन्दति, पादं पि छिन्दति, हत्थपादं 
पि छिन्दति, कण्णं पि छिन्दति, नासं पि छिन्दति, कण्णनासं पि 
छिन्दति, ब्िलङ्कथालिकं पि करोति, सद्खमुण्डिकं पि करोति, 
राहुमुखं पि करोति, जोतिमालिक पि करोति, हत्थपज्जोतिकं पि 
करोति, एरकवत्तिक' पि करोति, चीरकवासिकः पि करोति, 
एणेय्यकं पि करोति, बलिसमंसिकं पि करोति, कहापणिकं पि 
करोति, खारापतच्छिकं पि करोति, पलिघपरिवत्तिकं पि करोति, 
पलालपीठकं पि करोति, तत्तेन पि तेलेन ओसिञ्चति, सुनखेहि' 
पि खादापेति, जीवन्तं पि सूरे उत्तासेति, असिना पि' सीसं छिन्दति । 
सो कम्मकारणपच्चया पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति । एतं भयं 
दुक्खं दोमनस्सं कुतो जातं ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया 
च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जातं। राजा इमेसं चतुन्न 
दण्डानं इस्सरो । 


सो सकन कम्मेन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं 
विनिपातं निरयं उपपज्जति। तमेनं निरयपाला पञ्चविधबन्धनं नाम 
कम्मकारणं करोन्ति" - तत्तं अयोखिलं हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं दुतिये 
हत्थे गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं पादे गमेन्ति, तत्तं अयोखिल दुतिये पादे 
गमेन्ति, तत्तं अयोखिलं मज्मंउरस्मिं गमेन्ति। सो तत्थ दुक्खा तिन्वा 
खराकट्‌का वेदना वेदेति; न चताव कालं करोतियावनतं पापकम्मं 
व्यन्तीहोति । एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं कुतो जातं ? तस्स स्नंहपच्चया 
च नन्दिपच्चया च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जातं। 

तमेनं निरयपाला संवेसेत्वा कुठारीहि तच्छन्ति ...पे०... 
तमेनं निरयपाला उद्धपादं अधोसिरं गहेत्वा वासीहि तच्छन्ति। 


१. वेत्तेन -स्या०। २. अडदण्डेन -स्या०। ३. एरकवट्रिकं - स्या०। ४. चिरवा- 
सिकं -स्या०। ५. सुनखेन - स्या०। ६. स्या० पौत्थके नत्थि। ७. कारेन्ति-स्या०। ८. 
संवेसित्वा ~ स्या०। 
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तमेनं निरयपाला रथे योजेत्वा आदित्ताय पथविया सम्पज्जलिताय 
सजोतिभूताय' सारेन्ति पि पच्चासारेन्ति पि। तमेनं निरयपाला 
महन्तं अङ्खारपब्बतं आदित्तं सम्पज्जलितं सजोतिभृतं' आंरोपेन्ति पि 
ओरोपेन्ति पि। तमेनं निरयपाला उद्धपादं अधोसिरं गहेत्वा 
तत्ताय लोहकम्भिया पक्खिपन्ति आदित्ताय सम्पज्जलिताय 
सजोतिभूताय । सो तत्थ फेणुटेहकं पच्चति। सो तत्य फणृहेहकं 
पच्चमानो सकि पि उद्धं गच्छति, सकि पि अधो गच्छति, सकि 
पि तिरियं गच्छति। सो तत्थ दुक्वा तिन्बाः खराः कटुका वेदना 
वेदेति"; न च ताव कां करोति याव न तं पापकम्मं व्यन्ती- 
होति। एतं भयं दुक्खं दोमनस्स्‌ं कुतो जातं ? तस्स स्तेहपच्चया च 
नन्दिपच्चया च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चयाः च जातं। 

तमेनं निरयपाला महानिरये" पक्िपन्ति। सो खो पन 
महानिरयो - 


चतुक्कण्णो चतुद्रारो, विभनत्तो भागसो मितो, 
अयोपाकारपरियन्तो, अयसा पटिकुज्जितो ॥ 
तस्स अयोमया भूमि, जलिता तेजसा युता। 
समन्ता योजनसतं, फरित्वा तिद्रुति सन्बदा ॥ 
कदरियातपना घोरा, अच्चिमन्तो दुरासदा। 
लोमहसनरूपा च, भेस्माः पटिभया दुखा" ॥ 
पूरल्थिमाय च भित्तिया, अच्चिक्न्धो समुद्धितो । 
उहन्तो पापकम्मन्ते, पच्छिमाय पटिहञ्जति ॥ 
पच्छिमाय च भित्तिया, अच्चिक्वन्धो समृद्धितो 
डटेन्तो पापकम्मन्ते, पुरिमाय पटिदहञ्जति ॥ 
दक्खिणाय च भित्तिया, अच्चिक्वन्धो समृद्धितो । 
उहन्तो पापकम्मन्ते, उत्तराय परिहञ्चति ॥ 
उत्तराय च भित्तिया, अच्चिक्वन्धो समुद्टितो 
उहन्तो पापकम्मन्ते, दक्खिणाय पटिहञ्जति ॥ 


१. सज्जोतिभूताय -स्या०। २. तिप्पा -स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। ४. 
पटिसंवेदेति -स्या०। ५. निरये -स्या०। ६. भिस्मा -स्या०। ८ दुक्वा -स्या०। ८, 
पुरत्थिमाय -स्या०। 
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हेदुतो च समुदाय", अच्चिक्खन्धो भयानको । 
उहन्तो पापकम्मन्ते, छदनस्मि पटिहञ्जति ॥ 
छदनम्हा समुदाय, अच्चिक्वन्धो भयानको । 
उह॒न्तो पापकम्मन्ते, भूमियं पटिहञ्जति ॥ 
अयोकपालमादित्तं, सन्तत्तं जल्ितं यथा। 
एवं अवीचिनिरयो, हदवा उपरि पस्ततो ॥ 


तत्य सत्ता महालृहा, महाकिल्विसकारिनो । 
अच्चन्तपापकम्मन्ता, पच्चन्ति न च मिय्यरे॥ 


जातवेदसमो कायो, तेसं निरयवासिनं। 
पस्स कम्मानं दब्हत्तं, न भस्मा होति न पि मसि॥ 
पुरत्थिमेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति पच्छिमं | 
उत्तरेन पि धावन्ति, ततो धावन्ति दक्खिणं ॥ 
यं यं दिसं" पधावन्ति, तं तं द्वारं पिधीयति"। 
अभिनिक्वमितासा ते, सत्ता मोक्खगवेसिनो ॥ 
न ते ततो निक्डमितु, लभन्ति कम्मपच्चया । 
तेसं च पापकम्मन्तं', अविपक्कं कतं बहुं ति॥ 
एतं भयं दुक्खं दोमनस्सं कुतो जातं ? तस्स स्नेहपच्चया च 
नन्दिपच्चया च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च जातं। 
यानि च नैरयिकानि दुक्वानि यानि च तिरच्छानयोनिकानि 
दुक्वानि यानि च पेत्तिविसयिकानि दुक्लानि यानि च मानुसिकानि' 
दुक्खानि, तानि कुतो जातानि कृतो सञ्जातानि कुतो निव्वत्तानि कुतो 
अभिनिष्वत्तानि कुतो पातुभूतानि ? तस्स स्नेहपच्चया च नन्दिपच्चया 
च रागपच्चया च नन्दिरागपच्चया च भवन्ति सम्भवन्ति जायन्ति 
सञ्जायन्ति निनव्वत्तन्ति अभिनिव्वत्तन्ति पातुभवन्ती ति ~ स्नेहन्वयं 
दुक्खमिदं पटोति । 





१. ममृद्टितो -स्था०; एवमुपरि पि। २. होन्ति -स्या०। ३. पच्छतो - स्या०। 
४-४. दिसभ्पि धावन्ति -स्या०।! ५. पिथिय्यति-स्या०। ६. पापक कम्मं -स्या०) ७. 
मानुसकानि -स्या०। 
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आदीनवं स्नेहजं पेक्वमानो ति। स्नेहो ति । दे स्नेहा - तण्टा- 
स्नेहो च दिद्िस्नेहो च ... पे० ... तण्डास्नेहो ... पे ०... अयं दिद्वस्नेहो । 
आदीनवं स्नेहजं पेक्वमानो ति। तण्टास्नेहो' च दिद्वस्नेहो' च आदी- 
नवं स्नेहजं पेक्वमानो दक्खमानो ओलोकयमानो निज्ज्ञायमानो 
उपपरिक्वमानो ति - आदीनवं स्नेहजं पेक्वमानो एको चरे खग्ग- 
विसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


“संसग्गजातस्स भवन्ति स्नेहा, 
स्नेहन्वयं दुक्खमिदं पटोति। 
आदीनवं स्नेहजं पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 


३. मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो, 
हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तो । 
एतं भयं सन्थवें पेक्वमानो, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो ॥ 


मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तो ति। 
मित्ता ति। द्रे मित्ता - अगारिकमित्तो' च अनागारिकमित्तो च। 
कतमो अगारिकमित्तो' ? इधेकच्चो दुदृदं ददाति, दुच्चजं चजति, 
दुक्करं करोति, दुक्छमं खमति, गुय्हमस्स आचिक्वति, गुग्हमस्स परि- 
गूहति," आपदासु न विजहति, जीवितं पिस्स अत्थाय परिच्चत्तं होति, 
खीणे नातिमञ्ति - अयं अगारिकमित्तो। 

कतमो अनागारिकमित्तो ? इध भिक्खु पियो च होति मनापो 
च गरु च भावनीयो च वत्ता" च' वचनक्वमो च गम्भीरं च कथं कत्ता, 
नो च अद्भाने नियोजेति अधिसीरे समादपेति, चतुभ्नं सतिपद्ानानं 
भावनानुयोगे समादपेति, चतुरं सम्मप्पधानानं ... पे ०... चतुत्नं इद्धि- 
पादानं ... पञ्चन्नं इन्द्रियानं ... पञ्चन्नं बलानं ... सत्तच्ं बोज्ज्ञङ्गानं ... 
अरियस्स अद्ुद्धिकस्स मग्गस्स भावनानुयोगे समादपेति ~ अयं अना- 
गारिकमित्तो । 





१-१. तण्हास्नेहे च दिदस्नेहे - स्या०। २. मित्तो -स्या०। ३. आगारिकमित्तो - 
स्या०। ४. परिगुय्हति - स्या०। ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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सुहज्जा वुच्चन्ति येहि सह॒ आगमनं फासु गमनं फासु ठानं 
फासु निसज्जनं फासु सयनं कासु आलपनं फासु सल्लपनं फासु उल्लपनं 
फासु समुल्लपनं फासु। भित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो हापेति अत्थं ति। 
मित्ते च सुहज्जे च सन्दिद्ं च सम्भत्ते च सहाये च अनुकम्पमानो अनुपेक्व- 
मानो अनुगय्हमानो' अत्तत्थं पि परत्थं पि उभयत्थं पि हापेति, दिट्ु- 
धम्मिकं पि अत्थं हापेति, सम्परायिकं पि अत्थं हापेति, परमत्थं पि 
हापेति पहापेति' परिदहापेत्ति' परिधंसेति परिवज्जेति अन्तरधापेती 
ति ~ मित्ते सुहज्जे अनुकम्पमानो हापेति अत्थं । 

पटिबद्धचित्तो ति । द्रीहि कारणेहि पटिबद्धचित्तो होति ~ अत्तानं 
वा नीचं ठपेन्तो परं उच्चं ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति, अत्तानं वा उच्चं 
ठपेन्तो परं नीचं रपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति। कथं अत्तानं नीचं ठपेन्तो 
परं उच्चं ठपेन्तो परिबद्धचित्तो होति ? "तुम्हे मे बहू पकारा" अह तुम्हे 
निस्साय लभामि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं। 
यं पि मे अञ्जे दातुं वा कातुं वा मञ्जन्ति तुम्हे निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता । 
यं पि मे पोराणं मातापेत्तिकं नामगोत्तं, तं पि मे" अन्तरहितं । तुम्टेहि 
अहं जायामि -'असुकस्स कुटपको, असुकाय कुलपको'" ति । एवं उत्तानं 
नीचं ठपेन्तो परं उच्चं ठपेन्तो पटिवद्धचित्तो होति । 

कथं अत्तानं उच्चं रपेन्तो परं नीचं ठपेन्तो पटिवद्धचित्तो 
होति ? “अह्‌ तुम्हाक बहुपकारो, तुम्हं मं आगम्म बुद्धं सरणं गता, धम्मं 
सरणं गता, सद्धं सरणं गता, पाणातिपाता पटिविरता, अदिन्नादाना 
पटिविरता, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता, मुसावदा पटिविरता, सुरा- 
मेरयमज्जपमाददराना पटिविरता; अहं तुम्हाकं उदेसं देमि, परिपृच्छ 
देमि, उपोसथं आचिक्ामि, नवकम्मं अधिदामि। जथ पन तुम्हे मं 
उञ्द्ित्वा' अज्ञे सक्करोथ गरं करोथ माने पुजेथा'" ति। एवं अत्तानं 
उच्चं ठपेन्तो परं नीचं ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होती ति - मित्ते सुहज्जे 
अनुकम्पमानो, हापेति अत्थं पटिबद्धचित्तो । 

एतं भयं सन्थवे पेक्वमानो ति। भयं ति। जातिभयं जराभयं 
व्याधिभयं मरणभयं राजभयं चोरभयं अग्गिभयं उदकभयं अत्तानुवाद- 





१. अनुग्गग्हमानो - स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. परिसज्जेति -स्या०। 
४. बहुपकारका - स्या०। ५. स्या० पोत्थके नत्थि । ६. परिच्चजित्वा -स्या०। 
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भयं परानुवादभयं दण्डभयं दुर्गतिभयं ऊमिभयं कुम्भिकभयं जवटूभयं 
सुसुमारभयं' आजीविकमभयं' असिलोकभयं परिससारज्जभयं मदनभयं 
भयानक छम्मितत्तं रोमहंसो चेतसो उन्बेगो उत्रासो । सन्थवें ति । 
ढे सन्थवा ~ तण्हासन्थवो च दिद्िसन्थवो च ... पे० ... अयं तण्टासन्थवो 
-.. पें० ... अयं दिद्टिसन्थवो । एतं भयं सन्थवे पेक्वमानो ति। एतं 
भयं सन्थवे पेक्खमानो दक्वमानो ओलोकयमानो निज्ज्ञायमानो उप- 
परिक्वमानो ति - एतं भयं सन्थवे पेक्वमानो एको चरे खग्गविसाण- 
कप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


“मित्त सुहज्जे अनुकम्पमानो, 
हापेति अत्थं परटिबदचित्तो । 
एतं भयं सन्थवे पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो" ति ॥ 


४. वंसो विसालो व यथा विसत्तो, 
पत्तेसु दारेसु च या अपेक्ा । 
वंसक्कट्छीरो' व असज्जमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


वंसो विसालो व यथा विसत्तो ति। वंसो वुच्चति वेद्युगुम्बो । 
यथा वेद्टुगुम्बस्मि पोराणका' वंसा सत्ता विसत्ता आस्ताः रूगगा 
टग्गिता पिवृद्धा, एवमेव विसत्तिका वुच्चति तण्हा । यो रागो सारागो 
अनृनो अनुरोधो नन्दी नन्दिरागो चित्तस्स सारागो इच्छा मुच्छा 
अज्ञ्ोसानं गेधो पलिगेघो सङ्गो पङ्को एजा माया जनिका सञ्जननी 
सिन्विनी जालिनी सरिता विसत्तिका सुत्तं" विसटा* आयूहनी दतिया 
पणिधि भवनेत्ति वनं वनथो सन्थवो सिनेहो अपेक्खा पटिवन्धु आसा 
आसीसना' आसीसितत्तं रूपासा सहासा गन्धासा रसासा फोद्ुन्बासा 
लाभासा धनासा पृत्तासा जीवितासा जप्पा पजप्पा अभिजप्पा जप्पना 


१. सुमुमारभयं -स्या०। २. जाजीविकराभयं-स्या०। ३. स्या° पोत्थके नत्थि। 
४. उव्वेग्गो - स्या०। ५-५. वंसकटठीरोव ~ स्या०। <-६. कण्टका जटिखा संमिव्विता विसत्ता - 
स्या०। ७-७. सोत्तं विसता ~ स्या०। ८. परिबद्धा ~ स्या०। ९-९. जआसिसना आसिसितत्तं - 
स्या०। १०. जप्पायना -स्या०। 
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जप्पितत्तं लोलृष्पं' लोलुप्पायना लोलृप्पायितत्तं' पुच्छञ्जिकता' 
साधुकम्यताः अधम्मरागो विसमलोभो निकन्ति निकामना पत्थना 
पिहना सम्पत्थना कामतण्ा भवतण्टा विभवतण्हा रूपतण्टा अरूपतण्टा 
निरोधतण्हा रूपतण्टा सदतण्टा गन्धतण्टा रसतण्टा फोदुन्ब- 
तण्टा धम्मतण्हा ओघो योगो गन्थो उपादानं आवरणं नीवरणं छदनं 
बन्धनं उपक्किलेसो अनुसयो परियुदरानं ठता वेविच्छं दुक्खमूलं दुक्ख- 
निदानं दुक्प्पभवो मारपासो मारबछिसं मारविसयो मारनिवासो 
मारबन्धनं तण्हानदी तण्टाजारं तण्टागद्‌दुलं' तण्हासमुदो अभिज्सा 
लोभो अकूसलमृलं । 

विसत्तिका ति। कनदंन विसत्तिका ? विसाला ति विसत्तिका 
विसता ति विसत्तिका, विसटा ति विसत्तिका, विसमा' ति विसत्तिकाः, 
विसक्कती ति विसत्तिका, विसंहरती ति विसत्तिका, विसंवादिका ति 
विसत्तिका, विसमूला ति विसत्तिका, विसफला ति विसत्तिका, विस 
परिभोगा ति विसत्तिका। विसाला वा पन तण्ा रूपे सहे गन्धे रसे 
फोटुव्वे कुक गणे आवासे लाभे यसे पसंसाय सुखे चीवरे पिण्डपात 
सेनासने गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारे कामघातुया रूपधातुया अरूप- 
धातुया कामभवे रूपभवे अरूपभवे सजञ्जाभवे असज्माभवे नेवसञ्ञा- 
नासजञ्जाभवे एकवोकारभवे चतुवोक(रभवे पञ्चवोकारभवे अतीते 
अनागते पच्चुप्पन्ने दिदुसुतमुतविञ्जातव्वेसु धम्मेसु विसता" वित्थता 
ति ~ विसत्तिका ति - वंसो विसालो व यथा विसत्तो । 

पक्तेसु॒दारेसु च या अपक्वा ति। पत्ता ति। चत्तारो पुत्ता 
- अत्रजो पुत्तो, खेत्तजो” पुत्तो, दिघ्नको पुत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो । 
दारा वुच्चन्ति भरियायो। अपेक्खा वृच्चन्ति तण्ा। यो रागो 
सारागो ... पे०... अभिज्ज्ञा लोभो अकुसलमूकं ति - पुत्तेसु दारेसु च 
या अपेक्खा । 

वसक्क्व्ठीरो व असज्जमानो ति। वसो वुच्चति 
वेद्टुगुम्बो । यथा वेद्ुगुम्बस्मि तरुणका' कटठीरकाः असत्ता अलग्गा 





१. लोलुष्पा - स्या०। २. लोदुष्पितत्तं - स्या०। ३-३. पुच्छल्चिकता असाधुकम्यता - 
स्या०। ४. विस्षमरागो विसमलोभो -स्या०। ५. तण्हागहुकं - स्या०। ६-६. स्या० पोत्थके 
नत्थि। ७. विसटा -स्या०। ८. सेत्रजो - स्या०। ९-९. तरुणकठीरा -स्या०। 
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२५८ चुल्लनिदेसो [३.०.४- 


अगधिता' अपलिनुद्धा निक्लन्ता निस्सटा विप्पमुत्ता एवमेव । सज्जा 
ति'। द्वे सज्जना - तण्टासज्जना च दिद्िसज्जना च... पे० ... अयं तण्ा- 
सज्जना ...पे० ... अयं दिद्सज्जना । तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स तण्टा- 
सज्जना पीना, दिद्वि्ज्जना पटिनिस्सद्रा । तण्टासज्जनाय पहीनत्ता 


` दिद्िसज्जनाय पटिनिस्सदरत्ता सो पच्चेकसम्बुद्धो रूपे न सज्जति 


पटहे न सज्जति गन्धे न सज्जति रसे न सज्जति फोदुव्बे न सज्जति 
कुले ... गणे ... आवासे ... छाभे ... यसे ... पसंसाय ... सुखे .. चीवर 
... पिण्डपाते ... सेनासने ... गिकानपच्चयभेसज्जपरिक्खारे ... काम- 
धातुया ... रूपधातुया ... अरूपवातुया ... कामभवे ... रूपभवे ... अरूप- 
भवे ... सञ्जाभवें ... असञ्जाभवे ... नेवसञ्जानासञ्जाभवे ... एक- 
वोकारभवे ... चतुवोकारभवे ... पञ्चवोकारभवे ... अतीते ... अनागते ... 
पच्चुप्पन्ने ... दिद्ुसुतमुतविञ्चातव्बेसु धम्मेसु न सज्जति न गण्हातिः 
न बज्क्षति न पकलिबज्ज्ति न मुच्छति"; निक्वन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो 
विसञ्जुत्तो" विमरियादिकतेन चेतसा विह्रती ति - वंसक्कठीरो व 
असज्जमानो एको चरे खम्गपिसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“वंसो विसालखो व यथा विसत्तो, 
पत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा । 
वंसक्कटीरो व असज्जमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 


५. मिगो अरञ्जम्हि यथा अबद्धो, 
येनिच्छकं गच्छति गोचराय । 
विजञ्म्‌ नरो सेरित' पेक्वमानो, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो ॥ 


मिगो अरजञ्जम्हि यथा अबद्धो येनिच्छकं गच्छति गोचराया 
ति। मिगोति। दे मिगा- एणिमिगो च पसदमिगोः च। यथा आर- 
ज्जिको मिगो अरज्मे पवने चरमानो' विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो 
तिद्रुति विस्सत्थो निसीदति विस्सत्थो सेय्यं कप्पेति । 





१. अपचिवेद्िता ~ स्या ०। २-२. स्या० पोत्थके नत्थि । ३. ग्हूति - स्या०। ४-४. 
स्या० पोत्थके नत्थि। ५. विसंयुत्तो - स्या०। ६. अबन्धो -स्या०। ७. सेरित - स्या०। 
८. सरभमिगो - स्या०। ९-९. वसमानो -स्या०। 


३.०.५] खगगविसाणसुत्तनिहेसो २५९ 


वुत्तं हेतं भगवता -'सेय्यथापि, भिक्खवे, आरल्जिको मिगो 
अरजञ्जे पवने चरमानो विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो तिटुति विस्सत्थो 
निसीदति विस्सत्थो सेय्यं कप्पेति। तं किस्स हेतु ? अनापाथगतो, 
भिक्ववे, लृदस्स । एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्लु विविच्चेव कामेदि 
विविच्च अकुसकेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 
पटमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्लु 
अन्धमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं गतो पापिमतो । 

“पुन चपर, भिक्ठवे, भिक्खु वितक्कविचारानं वूपसमा अज्स्त्तं 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं 
पीतिसुखं दुततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
भिक्खु अन्धमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं 
गतो पापिमतो । 


““युन चपर, भिक्खवे, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्वको 
च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया 
आचिक्वन्ति “उपेक्वको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं स्चानं उप- 
सम्पज्ज विहुरति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्वु अन्धमकासि मार, 
अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं गतो पापिमतो। 


“पुन चपर, भिक्खवे, भिक्खु सुखस्स च पटहाना दुक्छस्स च 
पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थ जगमा अदुक्छमसुखं उपेक्ला- 
सतिपारिसुद्धि चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहूरति। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, भिक्खु अन्धमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं 
गतो पापिमतो। 


“पुन चपर, भिक्ववे, भिक्खु सव्वसो रूपसञ्जानं समतिक्कमा 
पटिघसञ्जानं अत्थ ङ्कमा नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा "अनन्तो आकासो' 
ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
भिक्खु अन्धमकासि मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं गतो 
पापिमतो । 

““पुन चपर, भिक्खवे, भिक्खु सव्वसो आकासानञ्चायतनं 
समतिक्कम्म “अनन्तं विञ्ञाणं' ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति ..-पे०...। 
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“पुन चपर, भिक्खवे, सन्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 
नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चजञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति 
&६ पे ०... 1 


“पून चपर, भिक्खवें, सन्बसो आकिञ्चञ्जायतनं सम- 
तिक्कम्म नेवसञ्जानासजञ्बायतनं उपसम्पज्ज विहरति ... पे० ..- । 


“धुन चपर, भिक्खवे, सनव्वसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं समति- 
क्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्जाय चस्स दिस्वा 
आसवा परिक्खीणा होन्ति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु अन्धमकासि 
मारं, अपदं वधित्वा मारचक्खुं अदस्सनं गतो पापिमतो, तिण्णो लोकं 
विसत्तिकं। सो विस्सत्थो गच्छति विस्सत्थो तिद्रुति विस्सत्थो निसी- 
दति विस्सत्थो सेय्यं कप्पेति। तं किस्स हेतु ? अनापाथगतो, भिक्खवे, 
पापिमतो'' ति -मिगो अरजञ्जम्हि यथा अवद्धो येनिच्छकं गच्छति 
गोचराय । 


विज्ञ नरो सेरितं पेक्छमानो ति। विञ्ञू ति। पण्डितो 
पञ्जवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी। नरो ति। सत्तो माणवो' 
पोसो पुग्गलो जीवो जागु' जन्तुं इन्दगु मनुजो । सेरी ति। दे सेरी ~ 
धम्मो पि सेरी पुग्गलो पि सेरी। कतमो धम्मो सेरी? चत्तारो सति- 
पदाना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो इद्धिपादा' पञ्चिन्द्रियानि पञ्च 
बलानि सत्त बोज्ज्ञङ्गा अरियो अटुङ्धिको मग्गो - अयं धम्मो सेरी। 
कतमो पुगगलो सेरी ? यो इमिना सेरिना धम्मेन समन्नागतो, सो वुच्चति 
पुग्गलो सेरी । विजञ्नू नरो सेरितं पेक्वमानो ति। विञ्चू नरो सेरितं 
धम्मं पेक्वमानो दक्खमानो* ओलोकयमानो निज्जञायमानो उपपरिक्ख- 
मानो ति - विञ्जरू नरो सेरितं पेक्वमानो एको चरे खम्गविसाणकप्पो । 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“मिगो अरज्जम्हि यथा अवबद्धो, 
येनिच्छकं गच्छति गोचराय । 
विञ्जू नरो सेरितं पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 





१- मानवो -स्या०। २. जातु -स्या०। ३. इद्धिप्पादा-स्या०; एवमूर्पा९ पि। 
४, स्या° पोत्थके नत्थि। 


३.०.६] खम्गविसाणसृत्तनिदेसो २६१ 


६. आमन्तना होति सहायमनज्भे, 
वासे ठाने गमने चारिकाय, 
अनभिन्भितं सरितं पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो \। 


आमन्तना होति सहायमज्भे वासे ठाने गमने चारिकाया ति। 
सहाया वुच्चन्ति येहि सह्‌ आगमनं फासु गमनं फासु गमनागमनं फासु 
ठानं फासु निसज्जनं' फासु सयनं फासु आलपनं फासु सल्लपनं फासु 
उल्कपनं फासु समुल्लपनं फासु । आमन्तना होति सहायमज्ं वासे 
ठाने गमने चारिकाया ति। सहायमज्छरे वासे पि ठाने पि गमने पि 
चारिकाय पि अत्तत्थमन्तना परत्थमन्तना उभयत्थमन्तना दिद्रषम्मि- 
कत्थमन्तना सम्परायिकत्थमन्तना परमत्थमन्तना ति ~ आमन्तना होति 
सहायमन्छे वासे ठाने गमने चारिकाय। 


अनभिन्भितं सेरितं पेक्ठमानो ति। अनभिज्जितं एतं 
वत्थु वालानं असप्पुरिसानं तित्थियानं तित्थयसावकानं, यदिदं - 
भण्डुकासायवत्थवसनता'। अभिज््ितं एतं वत्थु पण्डितानं 
सप्पुरिसानं बुद्धसावकानं पच्चेकवुद्धान, यदिदं ~ भण्डुकासायवत्थ- 
वसनता। सेरी ति। द्वे सेरी-धम्मो पि सेरी पुग्गको पि सेरी। 
कतमो धम्मो सेरी? चत्तारो सतिपद्राना ... पे° ~. अरियो 
अटुङ्किको मग्गो - अयं धम्मो सेरी। कतमो पुग्ग्ो सरी ?2 यो 
द्मिना सेरिना धम्मेन समन्नागतो, सो वुच्चति पुग्गलो सेरी। 
अनभिन्भितं सेरितं पेक्ठमानो ति। सेरितं धम्मं पेक्वमानो दक्ख- 
मानो ओलोकयमानो निज्ज्ञायमानो उपपरिक्छमानो ति - अन- 
भिनज््ितं सेरितं पेक्मानो एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 


"आमन्तना होति सहायमन्छ, 
वासे ठाने गमने चारिकाय। 
अनभिज्जितं सेरितं पेक्ठमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो" ति । 





१. निस्सज्जनं - स्या०। २. भण्डकासाय० -स्या०। 
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७. खडा रती होति सहायमज्भे, 
पुत्तेसु च विपुलं होति पेमं। 
पियविप्पयोगं विजिगृच्छमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


खिड़ा रती होति सहायमन्भे ति। विड़ा ति। दे खिड़ा- 
कायिका च खिडा वाचसिका च खिडा। कतमा कायिका खा! 
हत्थीहि पि कोठन्ति, अस्सेहि पि कीठन्ति, रथेहि पि कीठन्ति, धनूहि 
पि कीटठन्ति, थरूहि' पि कीठन्ति,' अद्ुपदेहि पि कीठन्ति, दसपदेहि 
पि कीठन्ति, आकासे पि कीठन्ति, परिहारपथे पि कोढठन्ति, सन्तिकाय 
पि कीठन्ति, खछिकाय पि कीढठन्ति, घटिकाय पि कीठन्ति, सखाक- 
हत्थेन पि कीठन्ति, अक्खेन पि कीठन्ति, पड्खचीरेनः पि कीठन्ति, 
वद्कुकेन पि कीठन्ति, मोक्खचिकाय पि कौठन्ति, चिडगुरुकेन पि 
कीटठन्ति, पत्ताठह्केन पि कीटठन्ति, रथकेन पि कीठन्ति, धनुकेन पि 
कीठन्ति, अक्वरिकाय पि कीठन्ति, मनेसिकाय पि कीठन्ति, यथा- 
वज्जेन पि कीठन्ति। अयं कायिका खिडा। 


कतमा वाचसिका खि ? मुखभेरिक' मुखालम्बरं मृख- 
डिण्डिमक' मुखचलिमक" मुखकेरक* मुखदहूरिकं नाटकं लासं गीतं 
दवकम्मं । अयं वाचसिका खिड्ा। 

रती ति। अनुक्कण्ठिताधिवचनमेतं' रती ति। सहाया वुच्च- 
न्ति येहि सह आगमनं फासु गमनं फासु गमनागमनं फासु ठानं फासु 
निसज्जनं फासु सयनं फासु आपनं फासु सल्लपनं फासु उल्लपनं फासु 
समुल्लपनं फासु। खिड़ा रती होति सहायमज्भे ति। खिडा च 
रति च सहायमज्छे होती ति - खिडा रती होति सहायमन्छे 

पत्तेसु च विपुलं होति पेमं ति। युत्ता ति। चत्तारो - 
पत्ता - अत्रजो पुत्तो, खेत्तजो पृत्तो दिन्नको पत्तो, अन्तेवासिको पुत्तो । 
पत्तेसु च विपुलं होति पेमं ति। पुत्तेसु च अधिमत्तं होति पेम ति - 
पत्तेसु च विपुलं होति पेमं। 





१-१. स्या० पोत्यके नत्थि। २. पङ्कुचीरेन -स्या०। ३-३. मृखभेरियं मुखाठम्बदं 
मुखडेण्डिभके - स्या०। ४-४. मुखवलिमकं मुखभेर्ककं -स्या०। ५. नाटिकं -स्या०। ६. 
अनुक्कष्ठितावचनमेतं ~ स्या०। 


३.०.८] खग्गविसाणसुत्तनिदहेसो २६३ 


पियविष्पथोगं विजिगुच्छमानो ति । दवे पिया - सत्ता वा स्कारा" 
वा। कतमे सत्ता पिया ? इध यस्स ते होन्ति अत्थकामा हितकामा 
फासुकामा योगक्खेमकामा माता वा पिता वा भाता वा भगिनी वा 
पुत्तो वा धीता वा मित्ता वा अमच्वावा जाती वा सालोहिता वा, 
इमे सत्ता पिया । 


कतमे सद्भारा पिया ? मनापिका रूपा मनापिका सदा मना- 
पिका गन्धा मनापिका रसा मनापिका फोद्ुन्वा, इमे सहारा पिया । 
पियविप्पयोगं विजिगुच्छमानो ति। पियानं विप्पयोगं विजिगुच्छमानो 
अट्यमानो हरायमानो ति ~ पियविप्पयोगं विजिगुच्छमानो एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“खिड़ा रती होति सहायमज्े, 
पत्तेसु च विपुलं होति पेमं। 
पियविप्पयोगं विजिगुच्छमानो, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो'' ति॥ 


८. चातुदहिसो अष्परिघो च होति, 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
 परिस्सयानं सहिता अछम्भी, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


चातुदिसो अप्पटिघो च होतो ति । चातुदिसो ति । सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहूरति, तथा दुतिय, 
तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अब्यापज्जेन' फरित्वा नविह्रत्ति। करुणासहगतेन ... पे .. 
मुदितासहगतेन ... प०... उपेक्वासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा 
विहरति, तथा दुतिय, तथा ततियं ... पे° ... अन्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति । चातुद्िसो अष्पटिघो च होती ति। मत्ताय भावितत्ता ये 
पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये दक्खिणाय 





१. पिया सङ्घारा -स्या०। २. भित्तौ -स्या०। ३. अन्यापञ्छेन -स्या०; एवमुपरि 
पि। ४. अप्पटिकुला - स्या०; एवमूपरि पि। 
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२६४ चुल्ठनिहेसो [३.०.,८- 


दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये पच्छिमाय दिसाय सत्ता ते 
अप्पटिकूला होन्ति, ये उत्तराय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला 
होन्ति, ये पुरत्थिमाय अनुदिसाय सत्ता तें अप्पटिकूला होन्ति, 
ये दक्खिणाय अनुदिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये पच्छि- 
माय अनुदिसाय सत्ता तें अप्पटिकूला होन्ति, ये उत्तराय अनुदिसाय 
सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति, ये हेद्धिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला 
होन्ति, ये उपरिमाय दिसाय सत्ता तें अप्पटिकूला होन्ति, ये दिसासु 
विदिसासु सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति; करुणायभावितत्ता मुदिताय 
भावितत्ता उपेक्वाय भावितत्ता ये पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटि- 
कूला होन्ति ...पे० ... ये दिसासु विदिसासु सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ती 
ति ~ चातुददिसो अप्पटिघो च होति। 

सन्तुस्समानो इतरीतरेना ति । सो पच्चेकसम्बुद्धो सन्तु 
होति इतरीतरेन चीवरेन, इतरीतरचीवरसन्तुद्धिया च वण्णवादी, न च 
चीवरहेतु अनेसनं अप्पत्तिरूपं' आपज्जति अर्दा च चीवरं न परि- 
तस्सति लद्धा च चीवरं अगधितो अमुच्छितो अनज्ज्ञापन्नोः आदीनव- 
दस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति । ताय च पन इतरीतरचीवरसन्तु- 
द्विया नेवत्तानुक्कसेति न परं वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो 
सम्पजानो पतिस्सतो"„ अयं वुच्चति पच्चेकसम्बुद्धो पोराणे अग्गजञ्जें 
अरियवंसे ठितो सन्तु होति इतरीतरेन पिण्डपातेन ... पे° ... सन्तु 
होति इतरीतरेन सेनासनेन ... पे० ... सन्तु होति इतरीतरेन गिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्खारेन, इतरीतरगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वार- 
सन्तुष्ट्या च वण्णवादी, न च गिछानपच्चयभेसज्जपरिक्खारहैतु अनेसनं 
अप्पतिरूपं आपज्जति। अलब्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारानं 
न परितस्सति। लद्धा च गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं अगधितो 
अमूच्छितो अनज्ज्ञापन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्ो परिभुञ्जति। 
ताय च इतरीतरगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारसन्तुष्धिया नेवत्तानुक्क- 
सेति न परं वम्भेति। यो हि तत्थ दक्लो अनलसो सम्पजानो पतिस्सतो, 
अयं वुच्चति पच्चेकसम्बुद्धो पौराणे अग्गञ्जे अरियवंसे ठितो ति- 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 


१. अप्पटिषूपं -स्या०। २. अनज््ोपन्नो - स्या०। ३. परटिस्सतो -स्या०। ४. 
भुञ्जति -स्या०। 


३.०.८] खगगविसाणयुत्तनिदेसो २६५ 


परिस्सथानं सहिता अछम्भी ति। परिस्सया ति। दरे परि- 
स्सया ~ पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च । कतमे पाकटपरि 
स्सया ? सीहा व्यग्घा दीपी अच्छा तरच्छा कोका महिसा' हत्थी अहि 
विच्छिका सतपदी, चोरा वा अस्सुमाणवा वा कतकम्मा वा अकतकम्मा 
वा, चक्खुरोगो सोतरोगो घानरोगो जिन्हारोगो कायरोगो सौसरोगो 
कण्णरोगो मुखरोगो दन्तरोगो कासो सासो पिनासो डाहो' जरो कुच्छि- 
रोगो मुच्छा पक्खन्दिका सूला विसूचिका कुं गण्डो किलासो सोसो 
अपमारो ददद्‌ कण्डु कच्छ रखसा वितच्छिका लोहितपित्तं मधुमेहो 
अंसा पिक्का भगन्दला, पित्तसमुदाना आबाधा सेम्हसमुदराना 
आबाधा वातसमुद्राना आबाधा सन्निपातिका आबाधा उतुपरिणामजा 
आबाधा विसमपरिहारजा आबाधा ओपक्कमिका आबाधा 
कम्मविपाकजा आबाधा, सीतं उष्टं जिघच्छा पिपासा उच्चारो 
पस्सावो उंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सा इति वा। इमे वुच्चन्ति 
पाकटपरिस्सया । 

कतमे पटिच्छन्नपरिस्सया ? कायदुच्चरितं वचीदुच्चरितं मनो- 
दुच्चरितं कामच्छन्दनीवरणं व्यापादनीवरणं थिनमिद्धनीवरणं उद्धच्च- 
कुक्कुच्चनीवरणं विचिकिच्छानीवरणं रागो दोसो मोहो कोधो उपनाहो 
मक्खो पठासो इस्सा मच्छरियं माया सरेय्यं थम्भो सारम्भो मानो 
अतिमानो मदो पमादो, सब्बे किलेसा सब्बे दुच्चरिता सब्बे दरथा सब्बे 
परिदाहा सब्बे सेन्तापा सब्बाकुसलाभिसह्भारा। इमे वुच्चन्ति पटि- 
च्छन्नपरिस्सया । 

परिस्सया ति। केनदन परिस्सया ? परिसहन्ती ति परिस्सया, 
परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया, तत्रासया ति परिस्सया। कथं 
परिसहन्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया तं पुग्गलं सहन्त परिसहन्ति 
अभिभवन्ति अज्सोत्थरन्ति परियादियन्ति महन्ति*। एवं परिसहन्ती 
ति ~ परिस्सया । 

कथं परिहानाय संवत्तन्ती ति परिस्सया ? ते परिस्सया कुस- 
खानं धम्मानं अन्तरायाय परिदहानाय संवत्तन्ति। कतमेसं कुसलानं 
धम्मानं सम्मापटिपदाय अनुरोमपटिपदाय अपच्चनीकपटिपदाय अन्वत्य- 


१. गोमहिसा -स्या०। २. उहो - स्या० 1 ३. पीठेन्ति -स्या०। 
चु०% नि०~- ३४ 
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२६६ चुल्लनिहेसो [३.०.८- 


पटिपदाय धम्मानुधम्मपटिपदाय सीखेसु परिपूरकारिताय इन्द्रियेसु 
गुत्तद्वारताय भोजने मत्तञ्जुताय जागरियानुयोगस्स सतिसम्पजञ्जस्स 
चतुन्नं सतिपद्ानानं भावनानुयोगस्स चततुत्नं सम्मप्पधानानं चतुरं 
इद्धिपादानं पञ्चन्नं इन्द्रियानं पञ्चन्नं बलानं स्तन्न ॒बोज्छङ्खानं 
अरियस्स अदुद्धिकस्स मग्गस्स भावनानुयोगस्स। इमेसं कुसलानं 
धम्मानं अन्तरायाय परिहानाय संवत्तन्ति। एवं परिहानाय संवत्तन्ती 
ति ~ परिस्सया। 


कथं तत्रासया ति परिस्सया ? तत्थेतें पापका अकुसला धम्मा 
उप्पज्जन्ति अत्तभावसन्निस्सया । यथा बिले बिलासया पाणा सयन्ति, 
दके दकासया' पाणा सयन्ति, वने वनासया पाणा सयन्ति, रुक्खे रुक्खा- 
सया पाणा सयन्ति; एवमेव तत्थेते पापका अकूसला धम्मा उप्पज्जन्ति 
अत्तभावस्तिस्सया ति। एवं पि तत्रासया ति ~ परिस्सया । 

वुत्तं हेतं भगवता -“सान्तेवासिको, भिक्वे, भिक्सु साचरियको 
दुक्खं न फासु विहरति । कथं च, भिक्खवे, भिक्वु सान्तेवासिको साचरि- 
यको' दुक्खं न फासु विहरति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु' चक्खुना रूपं 
दिस्वा उप्पज्जन्ति ये पापका अकुसला धम्मा, सरस ङ्कप्पा सञ्जोजनीया, 
त्यस्स अन्तो वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा 
सान्तेवासिको वुच्चति । तेन समुदाचरेन' समुदाचरन्ति नं पापका 
अकुसला धम्मा ति । तस्मा साचरियको ति वुच्चति। 


` पुन चपर, भिक्खवे, भिक्खुनो सोतेन सहं सुत्वा ...पे० 
घानेन गन्धं घायित्वा ... पेऽ... जिब्हाय रसं सायित्वा ...पे० .. 
कायेन फोटुव्बं फुसित्वा ... पे° ... मनसा धम्मं विज्ञाय उप्पज्जन्ति 
ये पापका अकरुसला धम्मा सरस ङ्कुप्पा सञ्जोजनीया, त्यस्स अन्तो 
वसन्ति अन्वास्सवन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा सान्तेवासिको 
ति वुच्चति । तेन समुदाचरेन समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा 
ति। तस्मा साचरियको ति वुच्चति। एवं खो, भिक्ववे, भिक्खु सान्ते- 
वासिको साचरियको दुक्खं न फासु विहरती ति। एवं पि, तत्रासया ति - 
परिस्सया । 





१-१. उदके उदकासया -स्या०। २. स्या० पौत्यके नत्थि। ३. भिक्लुनो - स्या०। 
४. ते -स्या०। ५. स्यार पोत्यके नत्थि। 


३.०.८]] खग्गविसाणसुत्तनिदेसो २६७ 


वुत्तं हेतं भगवता-“तयोमे, भिक्ववे, अन्तरामला अन्तराअमित्ता 
अन्तरासपत्ता अन्तरावधका अन्तरापच्चत्थिका। कतमे तयो ? रोभो, 
भिक्खवे, अन्तरामलो' अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको 
अन्तरापच्चत्थिको, दोसो, भिक्खवे ... पे० ... मोहो, भिक्खवे, अन्त- 


रामलो अन्तराअमित्तो अन्तरासपत्तो अन्तरावधको अन्तरापच्चत्थिको। 5 


इमे खो, भिक्खवे, तयो अन्तरामला अन्तराअमित्ता अन्तरासपत्ता अन्तरा- 
वधका अन्तरापच्चत्थिका'' ति, 


अनत्थजननो लोभो, लोभो चित्तप्पकोपनो । 

भयमन्तरतो जातं, तं जनो नाववृज््ति ॥ 

लृद्धो अत्थं न जानाति, लृद्धौ धम्मं न पस्सति। 

अन्धतमं तदा होति, यं लोभो सहते नरं ॥ 

अनत्थजननो दोसो, दोसो चित्तप्पकोपनो । 

भयमन्तरतो जातं, तं जनो नावबुज्छति ॥ 

दुदर अत्थं न जानाति, ददो धम्मं न पस्सति। 

अन्धतमं तदा होति, यं दोसो सहते नर॥ 

अनत्थजननो मोहो, मोहो चित्तप्पकोपनो । 

भयमन्तरतो जातं, तं जनो नाववुज्छति ॥ 

मूढहो अत्थं न जानाति, मृन्हो धम्मं न पस्सति। 

अन्धतमं तदा होति, यं मोहो सहते नरं ति ॥ 

एवं पि, तत्रासया ति - परिस्सया। 
वृत्तं हेतं भगवता -तयो खो, महाराज, पुरिसस्स' धम्मा 

अज्ञत्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्वाय अफामुविहाराय । 
कतमे तयो ? लोभो खो, महाराज, पुरिसस्स धम्मो अज्खत्तं उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जति अहिताय दुक्खाय अफासुविहाराय; दोसो खो, महा- 
राज .-पे०... मोहो खो, महाराज, पुरिसस्म धम्मो अज्सनं उप्पज्ज- 
मानो उप्पज्जति अहिताय दुक्वाय अफामुविहाराय । इमे खो, महाराज, 
तयो पुरिसस्स धम्मा अन््त्तं उप्पज्जमाना उप्पज्जन्ति अहिताय दुक्वाय 
अफामुविहाराय । 





१. अन्तगमनं -स्या०! २८. परिस्मय-स्या०) 


10 


15 


3 
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लोभो दोसो च मोहो च, पुरिसं पापचेतसं । 
हिसन्ति अत्तसम्भूता, तचसारं व सम्फलं ति ॥ 
एवं पि, तत्रासया ति - परिस्सया । 
वुत्तं हेतं भगवता - 
5 ““रागो' च दोसो च॑ इतोनिदाना, 
अरती रती लोमहंसो इतोजा । 
इतो समुदाय मनोवितक्का, 
कुमारका धङ्कुमिवोस्सजन्ती"' ति ॥ 


एवं पि, तत्रासया ति - परिस्सया । 


10 परिस्सयानं सहिता ति । परिस्सये सहिता आराधिता ' अच्ज्लोत्थ- 
रिता परियादिता पटिनिस्सता' ति ~ परिस्सयानं सहिता। अक्रम्भी 
ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो अभीरू' अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीन- 
भयभेरवो विगतलो महसो विहरती ति - परिस्सयानं सहिता अच्छम्भी 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


15 ““चातुदिसो अप्पटिघो च होति, 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयानं सहिता अछम्भी 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 


९. दुस्सद्धहा पञ्बजिता पि एके, 

2 अथो गहरा घरमावसन्ता । 
अप्पोस्सुक्को परपुत्तेसु हृत्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो \। 


दुस्सद्भहा पन्बजिता पि एकं ति। पव्वजिता पि इधेकच्चे 
निस्सये पि दिय्यमाने उदहेसे पि दिय्यमाने परिपुच्छाय पि दिय्यमाने' 
% चीवरे पि दिय्यमाने पत्ते पि दिय्यमाने लोहथालके पि दिय्यमाने धम्म- 


१-१. रगो दोसो च मोहो च-स्या०। २. षंकमिवोस्सज्जन्ती - स्या०। ३. 
अगधिता -स्या०। ४-४. पीठवा घातवा -स्या०। ५. अभिरु-स्या०। ६. दिय्यमानाय - 
स्या०। 
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करणे" पि दिय्यमाने परिस्सावने पि दिय्यमाने थविके' पि दिय्यमाने 
उपाहने पि दिय्यमाने कायबन्धनं पि दिय्यमाने न सुणन्ति न 
सोतं ओदहन्ति न अञ्जाचित्तं उपदरुपेन्ति, अनस्सवा अवचनकरा 
पटिलोमवुत्तिनो अञ्मेनेव मुखं करोन्ती ति ~ दुस्सङ्गहा पव्बजिता 
पि एके । 

अथो गहरा घरमावसन्ता ति । गहट्रा पि इधेकच्चे हुत्थिम्ि 
पि दिय्यमाने ... पे० ... रथे पि खेत्ते पि वत्थुम्हि पि हिरञ्जे पि सुवण्णे 
पि दिय्यमाने गामे पि... निगमे पि' नगरे पि...र्ु पि! ... जनपदे पि 
दिय्यमानें न सुणन्ति न सोतं ओदहन्ति न अञ्जाचित्तं उपद्रुपेन्ति, अन- 
स्सवा अवचनकरा परटिलोमवत्तिनो अञ्जेनेवमुखं करोन्ती ति - अथो 
गदा घ रमावसन्ता । 


अष्पोस्सुक्को परपुत्तेसु हृत्वा ति । अत्तानं ठपेत्वा सब्बे 
इमस्मि अत्थे परपृत्ता'। तेसु परपृत्तेसु अप्पोस्सुक्को हुत्वा अभ्यावटो 
हृत्वा अनपेक्खो हूत्वा ति - अप्पोस्सुक्को परपुत्तेसु हृत्वा एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“"दुस्सङ्गहा पन्बजिता पि एके, 
अथो गहद्रा घरमावसन्ता । 
अप्पोस्सुक्को परपत्तसु हूत्वा, 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो'" ति ॥ 


१०. ओरोपयित्वा' गिहिन्यञ्जनानि, 
सच्छिन्नपत्तो यथा कोविद्टारो। 
छत्वान वोरो गिहिबन्धनानि, 
एको चरे खर्गविसाणकष्पो ।। 


ओरोपयित्वा गिहिब्यञ्जनानी ति। गिहिन्यञ्जनानि वुच्चन्ति 
कसा च मस्सू च माला च गन्धं च विरेपनं च अभरणं च पिलन्धनं' च 
वत्यं च पारुपनं च वेठनं* च उच्छादनं परिमहनं न्हापनं सम्बाहनं आदासं 


१. धम्मकरके -स्या०। २-२. कुल्चिकाय पि दिय्यमानाय -स्या०। ३-३. स्या० 
पोत्थके नत्थि। ४. वृत्ता - स्या०। ५. वोरोपयित्वा - स्या०; एवमुपरि पि। ६. पिलन्दनं - 
स्या०। ८. वेदनं - स्या०। 


॥-। 


< 


ला 
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अञ्जनं मालागन्धविरपनं' मुखचुण्णं ` मुखर्पनं हत्थबन्धं' सिखाबन्धं 
दण्डं नाछिकं खग्गं छत्तं चित्रूपाहनं' उण्ीसं मणि वाठबीजनि" ओदा- 
तानि वत्थानि दीघदसानि" इति वा। ओरोपयित्वा गिहिन्यञ्जनानी 
ति। गिहिन्यञ्जनानिः ओरोपयित्वाः समोरोपयित्वाः निक्रखिपित्वा 
पटिपस्सम्भयित्वाः ति - ओरोपयित्वा गिहिब्यजञ्जनानि। 


सज्छिन्नपत्तो यथा कोविद्ारो ति। यथा कोवि्टारस्स पत्तानि 
छिल्लानि' सच्छिन्नानि पतितानि परिपतितानि, एवमेव तस्स पच्चेक- 
सम्बुद्धस्स गिहिव्यञ्जनानि छिन्नानि सच्छिन्नानि पतितानी ति- 
सज्छिन्नपत्तो यथा कोविद्रारो। 


छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानौ ति । वीरो" ति" । वीरियवा ति 
वीरो, पहू ति वीरो, विसवी ति वीरो, अल्मत्तो तिवीरो, सूरो ति वीरो, 
विक्कन्तो अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो ति 
वीरो, विगतलोमहसो ति वीरो। 


विरतो" इध सन्बपाकेहि', 
निरयदुक्खं अतिच्च वीरियवा सो । 
सो वीरियवा पधानवा, 

धीरो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥ 


गिहिबन्धनानि वुच्चन्ति पुत्ता च भरिया च दासा च दासी च 
अजेठका च कुक्कूटसूकरा च हत्थिगवास्सवठवा च खेत्तं च वत्थु च 
हिरञ्ञं च सुवण्णं च गामनिगमराजधानियो च रदं च जनपदो च कोसो 
च कोटरागारं च, यं किञ्ि रजनीयवत्थु । 

छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानी ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो वीरो 
गिदहिबन्धनानि छिन्दित्वा समुच्छिन्दित्वा जहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ती- 
करित्वा अनभावं गमेत्वा ति ~ छेत्वान वीरो गिदहिबन्धनानि एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


१. माखाविलेपनं - स्या०। २-२. मुखचुण्णक मुखेलेपं हत्थबद्धनं - स्या०। ३. उपा- 
हना - स्या०। ४-४. मणि वालविजनी - स्या०। ५. दीघरस्सानि -स्या०) ६. स्या० पोत्थके 
नत्थि। ७. वोरोपेत्वा - स्या०। ८. पटिसम्भयित्वा - स्या०। ९. सीनानि -स्या०। १०-१०. 
स्या० पौत्थके नत्थि । ११-११. आरतो इव सव्वपापकेहि -स्या०। १२. वुच्चते ~ स्या०। 


३.०.११] खग्गविसाणसुत्तनिहेसो २७१ 


"“ओरोपयित्वा गिहिव्यञ्जनानि, 
सचञ्छिन्नपत्तो यथा कोविछारो, 
छेत्वान वीरो गिहिबन्धनानि । 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 
पठमो वग्गो । 


दुतियो वग्गो 


११. सचे लभेथ निपकं सहायं, 
सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं । 
अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि, 
चरेग्य तेनत्तमनो सतीमा' ॥ 


सचे लभेथ निपकं सहायं ति। सचे निपकं पण्डितं पञ्जवन्तं 
बुद्धिमन्तं जाणि विभावि मेधावि सहायं लभेय्य पटिलभेय्य अधिगच्छेय्य 
विन्देय्या ति - सचे रभेथ निपकं सहायं । 

सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं ति। सद्धिं चरं ति। एकतो चरं, 
साधुविहारिं ति। परमेन पि ज्ञानेन साधूविहारि दुतियेन पि ज्ञानेन ... 
तत्तियेन पि स्ञानेन ... चतुत्थेन पि ज्लानेन साधुविहारि, मेत्ताय पि चेतो- 
विमुत्तिया साधुविहारि, करुणाय पि ... मुदिताय पि ... उपेक्वाय पि चेतो- 
विमुत्तिया साधुविहारि, आकासानञ्चायतनसमापत्तिया पि साधुविहारि, 
विजञ्जाणजञ्चायतनसमापत्तिया पि ... प° ... आकिञ्चञ्जायतनसमा- 
पत्तिया पि ..-पे० . नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया पि साधरुविहारि, 
निरोधासमापत्तिया पि साधुविहारि, फएलसमापत्तिया पि साधुविहारि। 
धीरं ति। धीरं पण्डितं पञ्जवन्तं बुद्धिमन्तं जण विभावि मेधावि ति- 
सदधि चरं साधुविहारि धीरं। 

अभिभुय्य सम्बानि परिस्सयानी ति। परिस्सया ति। दे परिस्सया - 
पाकटपरिस्सया च पटिच्छन्नपरिस्सया च ... पे° ... इमं वुच्चन्ति पाकट- 
परिस्सया ... पे० ... इमे वुच्चन्ति पटिच्छन्तपरिस्सया ..-पे० ... एवं 
पि, तत्रासया ति -परिस्सया । अभिभुग्य सब्बानि परिस्सयानी ति। सब्बे 





१. सतिमा -स्या०। 
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परिस्सये अभिभुय्य अभिभवित्वा अज्ज्लोत्थरित्वा परियादियित्वा महित्वा 
ति - अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि। 


चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो तेन निपकन 
पण्डितेन पञ्जवन्तेन बुद्धिमन्तेन जाणिना विभाविना मेधाविना 


® सहायेन सदधि अत्तमनो तुदुमनो हद्रुमनो पहट्रमनो उदगम्गमनो मुदित- 


15 


( 


मनो" चरेय्य विहरेय्य' इरियेय्य वत्तेय्य पाखेय्य यपेय्य यापेय्या ति - 
चरेय्य तेनत्तमनो। सतीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सतिमा होति 
परमेन सतिनेपक्केन समन्नागतो, चिरकतं पि चिरभासितं पि 
सरिता अनुस्सरिता ति - चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा। तेनाहं सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 

“सचे कुभेथ निपक सहायं, 

सदधि चरं साधुविहारि धीरं। 

अभिभुय्य सन्बानि परिस्सयानि , 

चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा”” ति ॥ 


१२. नो चे लभेथ निपकं सहायं, 
सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं । 
राजा व रट विजितं पाय, 
एको चरे खग्गविसाणकण्पो ॥ 


नो चे लभेथ निपकं सहायं ति । नो चे निपकं पण्डितं पञ्ज- 
वन्तं बुद्धिमन्तं जाणि विभावि मेधावि सहायं कभेय्य परिलमेय्य अधि- 
गच्छेय्य विन्देय्या ति - नो चं लभे निपकं सहायं । 

सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं ति। सद्धिं चरं ति। एकतो चर । 
साधुविहारि ति। पटमेन पि ज्ञानेन साधुविहारि ...पे० ... निरोध- 
समापत्तिया पि साधू विर्हारि, फलसमापत्तिया पि साधुविहारि। धीरं 
ति। धीरं पण्डितं पञ्जवन्तं बुद्धिमन्तं माणि विभावि मेधावि ति - सदि 
चरं साधुविहारि धीरं। 

राजा व रुं विजितं पहाया ति। राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो 
विजितसङ्गामो निहतपच्चामित्तो लद्धाधिष्पायो परिपुण्णकोसकोटागारो' 





१. पमुदितमनो -स्या०। २. विचरेय्य -स्या०। ३. परिपषुण्णकोदुागारो ~ स्या०। 
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रदु च जनपदं च कोसं च कोटागारं च पटहूतहिरञ्जसुवण्णं नगरं 
च परिच्चजित्वा कसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 
अगारस्मा अनगारियं पन्बजित्वा अकिञ्चनभावं उपगन्त्वा एको चरति 
विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति यापेति। एवै पच्चेकसम्बुद्धो 
पि सञ्बं घरावासपलिबोधं छिन्दित्वा पृत्तदारपलिबोधं छिन्दित्वा जाति- 
पलिबोधं छिन्दित्वा मित्तामच्चपलिबोधं छिन्दित्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजित्वा अकि- 
ञज्चवनभावं उपगन्त्वा एको चरति विहरति इरियति वत्तेति पालत्ति यपेति 
यापेती ति ~ राजाव रुं विजितं पहाय एको चरे खम्गवरिसाणकप्पो । 
तेनाह सो पच्चेकसम्ब॒द्धो - 


“नो चं लभेय निपकं सहायं, 
सद्धि चरं साधुविहारि धीरं। 
राजा व रद्र विजितं पहाय, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो"" ति ॥ 


१३. अद्धा पसंसाम सहायसम्पदं, 
सेद्रा समा सेवितन्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवज्जभोजी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


अद्धा पसंसाम सहायसम्पदं ति। अद्धा ति। एकसवचनं निस्सं- 
सयव चनं निक्क द्भव चनं अद्ेज्ज्ञवचनं अद्वेन्ह॒केवचनं नियोगवचनं अपण्णक- 
वचनं अविरद्धवचनं' अवत्थापनवचनमेत' - अद्धा ति । सहायसम्पदं ति । 
सहायसम्पदा वुच्चति यो सो सहायो असेक्खेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो 
होति, असेक्खेन समाधिक्न्धेन ... असेक्खेन पञ्जाक्खन्धेन ... असेक्खेन 
विमुत्तिक्खन्धेन ... असेक्येन विमुत्तिजाणदस्सनक्न्धेन समन्नागतो 
होति। अद्धा पसंसाम सहायसम्पदं ति। सटायसम्पदं पसंसाम थोमेम 
कित्तेम वण्णेमा ति - अद्धा पसंसाम सहायसम्पद । 

सेट समा सेवितव्बा सहाया ति। सेद्रा होन्ति सहाया सीठेन 
समाधिना पञ्ञाय विमुत्तिया विमुत्तिनाणदस्सनेन; समा सदिसा' होन्ति 


१. स्या० पौत्थके नत्थि । २. अवत्थानवचनमेतं - स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
चु० नि० -३५ 
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सहाया सीकेन समाधिना पञ्ञाय विमुत्तिया विमृत्तिनाणदस्सनेन । सेदरा 
वा सहाया सदिसा वा सहाया सेवितम्बा भजितव्बा पयिरुपासितब्बा 
परिपुच्छितन्बा परिपञ्ितव्वा ति - सेद समा सेवितन्बा सहाया । 


एते अलद्धा अनवज्जभोजी ति । अत्थि पुग्गलो सावज्जभोजी 
अत्थि पुम्गलो अनवज्जभोजी ति। कतमो च पुम्गखो सावज्जभोजी ? 
इधेकच्चो पुग्गलो कृहनाय लपनाय नेसित्तिकताय' निप्पेसिकताय 
लाभेन लाभं निजिगीसनताय' दारुदानेन वे्युदानेन पत्तदानेन पप्फदानेन 
फलदानेन सिनानदानेन चुण्णदानेन मत्तिकादानेन दन्तकट्ुदानेन मृखो- 
दकदानेन चाटुकम्यताय' मुग्गसूप्यताय' पारिभट्‌यताय पीटमदहिकताय! 
वत्थुविज्जाय त्िरच्छानविज्जाय अङ्खविज्जाय नक्खत्तविज्जाय दूत- 
गमनेन पहिणगमनेनः ज द्भुपेसनियेन वेज्जकम्मेन नवकम्मेन* पिण्ड- 
परटिपिण्डकेन दानानुप्पदानेन, अधम्मेन विसमेन लद्धा कभित्वा अधि- 
गन्त्वा विन्दित्वा पटिरभित्वा जीविकं कप्पेति। अयं वुच्चति पुग्गलो 
सावज्जभोजी । 


कतमो च पुर्गलो अनवज्जभोजी ? इधेकच्चो पुग्गो न कुह्‌- 
नाय न ल्पनाय न नेमित्तिकताय न निप्पेसिकताय न छाभेन रामं निजि- 
गीसनताय न दारुदानेन न वेद्ुदानेन न पत्तदानेन न पृष्फदानेन न फड- 
दानेन न सिनानदानेन न चुण्णदानेन न सत्तिकादानेन न दन्तकद्रुदानेन न 
मुखोदकदानेन न चादुकम्यताय न मुग्गसूप्यताय न पारिभट्‌यताय न 
पीठमदिकताय न वत्थुविज्जाय न तिरच्छानविज्जाय न अद्खविज्जाय न 
नक्त्तविज्जाय न दूतगमनेन न पहिणगमनेन न जङ्धपेसनियेन न वेज्ज- 
कम्मेन न नवकम्मेन न पिण्डपटिपिण्डकेन न दानानुप्पदानेन, धम्मेन 
समेन लद्धा लमित्वा अधिगन्त्वा विन्दित्वा पटिरभित्वा जीषिकं कप्पेति । 
अयं वुच्चति पुग्गलो अनवज्जभोजी । 

एते अलद्धां अनवज्जभोजी ति। एते अनवज्जभोजी अल्द्धा 
अखभित्वा अनधिगन्त्वा अविन्दित्वा अप्पटिलभित्वा ति ~ एते अरुद्धा 
अनवज्जभोजी एको चरं खग्गविसाणकप्पो । तेनाहं सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


१. नेमित्तकताय -स्या०। २. निजिगिसनताय -स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि । 
४-४. पादुकम्यताय मुग्मसूपताय -स्या०। ५. परपिद्टिमंसिकताय -स्या०। ६. पहीनगम- 
नेन -स्या०। ॐ. दूतकम्मेन -स्या०। 
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“अद्धा पसंसाम सहायसम्पदं, 

सेद्रा समा सेवितन्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवज्जभोजी, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो'" ति ॥ 


१४. दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानि, 6 
कम्मारपुत्तेन सुनिद्वितानि । 
सङ्कटयन्तानि दुवे भुजस्मि, 
एको चरे खरगविसाणकष्यो । 
दिस्वा सुवण्णस्स पभस्सरानी ति। दिस्वा पस्सित्वा तुलयित्वा 
ती रयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा । सुवण्णस्सा ति। जातरूपस्स । 1 
पभस्सरानी ति। परिसुद्धानि परियोदातानी ति~ दिस्वा सुवण्णस्स 
पभस्सरानि। 
कम्मारपुत्तेन सुनिद्वितानी ति। कम्मारपुत्तो वुच्चति सुवण्ण- 
कारो । कम्मारपृत्तेन सुनिह्ितानी ति। कम्मारपृत्तेन सुनिद्ितानि सुक- 
तानि सुपरिकम्मकतानी' ति - कम्मारपुक्तेन सुनिद्टितानि । 15 
सङ्कयन्तानि दुवे भुजस्मिं ति। भुजो वुच्चति हत्थो । यथा 
एकस्मि हत्थे वे नूपुरानि घटन्त ; एवमेव सत्ता तण्टावसेन दिद्टिवसेन 
निरये घट्न्ति, तिरच्छानयोनियं षटटन्ति, पेत्तिविसये घटुन्ति, मनुस्स- 
लोके घटुन्ति, देवलोकं घटुन्ति, गतिया गति उपपत्तिया उपपत्ति पटि- 8. 260 
सन्धिया पटिसन्धि भवेन भवं संसारेन संसारं क्रून वटं घट्रेन्ति सङ्ख- 2 
देन्ति सद्धटन्ता चरन्ति विहरन्ति इरियन्ति वत्तेन्ति पालेन्ति यपेन्ति 
यपिन्ती ति - सङ्घष्रयन्तानि दुवे भुजस्मि एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
तेनाहं सो पच्चेकसम्बृद्धो ~ 
“दिस्वा सुवण्णस्त पभस्सरानि, 
कम्मारपृत्तन सुनिद्भितानि । 2 
स द्ुष्रुयन्तानि दवे भुजस्मि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो"' | 





१. सुपरिकम्मानी = स्या०। २-२. धृवरानि घटेन्ति -स्या०। ३-३. स्या० पोत्थके 
नत्थि। 
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१५. एवं दुतोयेन सहा' ममस्स, 
वाचाभिकापो अभिसज्जना वा। 
एतं भयं आयतिं पेक्ठमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो ।। 


एवं दुतीयेन सहा ममस्सा ति। तण्टादुत्तियो वा होति पुग्गल- 
दुतियो वा। कथं तण्टादुतियो होति ? तण्डा ति रूपतण्टा ...पे० ... 
धम्मतण्टा । यस्सेसा तण्टा अप्पहीना, सो वृच्चति तण्टादत्तियो । 


तण्टादुत्तियो पुरिसो, दीघमद्धान संसरं। 
इत्थभावजञ्जथाभाव, संसारं नातिकत्तती ति॥ 

एवं तण्टादुतियो वा होति । 

कथं पुग्गलदुतियो होति ? इधेकच्चो न अत्थहेकु' न कारणहेतु 
उद्धतो अवृूपसन्तचित्तो एकस्स वा दत्तियो होति, दिन्नं वा ततियो होति, 
तिण्णं वा चतुत्थो होति । तत्थ वहु सम्फष्परापं पर्पति; सेय्ययिदं' - 
राजकथं चोरकथं महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं युद्धकथं अन्नकथं पान- 
कथं वत्थकथं सयनकथं मालाकथं गन्धकथं जातिकथं यानकथं गामकथं 
निगमकथं नगरकथं जनपदकथं इत्थिकथं सूरकथं विसिखाकथं कुम्भ- 
दानकथं पुव्वपेतकथं" नानत्तकथं * लोकक्ायिक समुदक्खायिकं इति- 
भवाभवकथं कथेति" । एवं पुग्गक्दुतियो होती ति - एवं दुतीयेन सहा 
ममस्स । 

वाचाभिलापो अभिसनज्जना वा ति। वाचाभिलापो वुच्चति 
वात्तिस' तिरच्छानकथा, सेय्यथिदं ~ राजकथं ... पे०... इत्िभवाभवकथं । 
अभिसज्जना वा ति। दव सज्जना ~ तण्टासज्जना च दिद्धिसज्जना च 
~. पे०... अयं तण्टामज्जना ... पे०... अयं दिद्टिमज्जना ति ~ वाचाभि- 
लापो अभिसज्जना वा। 

एतं भयं आयति पेक्खमानो ति भयं ति। जातिभयं जराभयं 
व्याधिभयं मरणभयं राजभयं चोरभयं अग्गिभयं उदकभयं अन्तानुवादभयं 
परानुवादभयं दण्डभयं दुग्गतिभयं ऊमिभयं कुम्भिकभयं आवटरभयं 





१. सह -म०। २. अत्तहेनु -स्या०। 3. मेय्यथीदं - स्या०। ४-४. स्या० पोत्थके 
नत्थि। ५. इति वा कथेति -स्या०। ६. बत्तिस - स्या०। 
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सुसुमारभयं' आजीवकभयं' असिलोकभयं परिससारज्जभयं मदनभयं' 
भयानक छम्मितत्तं लोमहंसो चेतसो उन्वेगो उत्रासो । एतं भयं आयति 
पेक्खमानो ति। एतं भयं आयति पेक्वमानो दक्खमानो ओलोकयमानो 
निज्जञायमाना उपपरिक्वमानो ति - एतं भयं आयति पेक्वमानो एको 
चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


"एवं दूतीयेन सहा ममस्स, 
वाचाभिखापो अभिसज्जना वा। 
एतं भयं आयति पेक्वमानो, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो'' 


१६. कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं । 
आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खर्गविसाणकण्पो । 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमानि। कामाति। उहानतोदे 
कामा - वत्थुकामा च किठेसकामा च ... पे०... इमे वुच्चन्ति वत्थुकामा 
पे०... इमे वुच्चन्ति किकेसकामा। चित्रा ति। नानाव्ण्णा रूपा 
नानावण्णा सहा नानावण्णा गन्धा नानावण्णा रसा नानावण्णा फोद्रुव्वा 
इदा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपमंटिता रजनीया। मधुरा ति। 
वृत्तं हेतं भगवता ~ ' 'पञ्््विमे, भिक्ववे, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्रवु- 
व्रिञ्ञेय्या रूपा इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपमंहिता रजनीया, मोन- 
विञ्जेय्या सद्र ... पे ०... घानविञ्जेय्या गन्धा ... जिब्धाविञ्जय्या रमा 
कायविञ्जेय्या फोद्रुव्वा इद्र कन्ता मनापा पियरूपा काम्‌पमंहिता रज- 
नीया। इमे खो, भिक्ववे, पञ्च कामगुणा । यरं खो, भिक्रववे, इमे 
पञ्च कामगृणे पटिच्च उप्पज्जति स॒खं सोमनस्सं, इदं वुच्चति कराममृखं 
मिक्रहमुं पथुज्जनमुखं अनरियमुषखं, न मेविनव्वं न भावेततव्वर' न वहून्टी 
कातव्वं, भावितव्वं एतस्स सुखस्सा' ति वदामी ' ति-कामारि चित्रा 
मुरा मनोरमानि। मनोति। यं चित्तं... पे० ... तज्जा मनोविजञ्जाण- 





2-?. मूमुकाभयं आजीविक्राभयं -स्या०। २. स्या० पौन्यके नत्यि। 3. भजिनव्वं 
न-स्या०। 
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धातु । मनो रमेन्ति थोमेन्ति तोसेन्ति पहासेन्ती ति-कामा हि चित्रा 
मधुरा मनोरमा । 

विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं ति। नानावण्णेहि रूपेहि ... पे० ... 
नानावण्णेहि फोद्ुन्बेहि चित्तं मथेन्ति तोसेन्ति' पहासेन्ती' ति-विरूप- 
रूपेन मथेन्ति चित्तं । 

आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा ति। वृत्तं हेतं भगवता - "को च, 
भिक्लवे, कामानं आदीनवो ? इध, भिक्छवे, कुलपुत्तो येन सिप्पदरानेन 
जीविक कप्पेत्ति, यदि मुहाय' यदि गणनाय यदि सङ्घानेन' यदि कसिया 
यदि वणिज्जाय' यदि गोरक्खेन यदि इस्सत्थेन' यदि राजपोरिसेन यदि 
सिप्पञ्जतरेन, सीतस्स पुरक्खतो उण्हस्स पुरक्खतो उसमकसवातातप- 


- सरीसपसम्फस्सेहि सम्फस्समानो" खुप्पिपासाय मीयमानो ; अयं, भिक्वे, 


ए, 


<> 


<= 


2 


कामानं आदीनवो सन्दिद्धिको दुक्क्खन्धो कामहेतुं कामनिदानं कामा- 
धिकरणं कामानमेव हेतुं । 

“तस्स चे, भिक्ववे, कुलपुत्तस्त एवं उदुहृतो घटतो वायमतो ते 
भोगा नाभिनिप्फज्जन्ति, सो सोचति किठमति परिदेवति उरत्ताछ्ि 
कन्दति, सम्मोहं आपज्जति - मोघं वत मे उद्रानं, अफलो क्त में 
वायामो ति। अयं पि, भिक्खवे, कामानं आदीनवो सन्दिद्धिको 
दुक्वक्खन्धो कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतुं । 

“तस्स चे, भिक्वे, कुलपृत्तस्स्र एवं उद्रृहतो घटतो वायमतो ते 
भोगा अभिनिप्फज्जन्ति, सो तेसं भोगनं आरक्खाधिकरणं दुक्ं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति - “किन्ति मे भोगे नेव राजानो हरेय्युं, न चोरा हरेय्यु, न 
अग्मि उहेय्य, न उदक्‌ वहय्य, न अप्पिया दायादा हरेय्यु' ति । तस्स एवं 
आरक्खतो गोपयतो ते भोगे राजानो वा हरन्ति चोरा वा हरन्ति अग्गि 
वा उहति उदक वा वहति अप्पिया वा दायादा हरन्ति। सो सोचति 
... पे ०... सम्मोहं आपज्जति - यं पि मे अहोसि तं पिनो नत्थी' ति। 
अथं पि, भिक्खवे, कामानं आदीनवो सन्दिद्धिको दुक्वक्वन्धो कामहेतु 
कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतुं । 





१. तासेन्ति -स्या०। २. पहपेन्ति -स्या०। ३. मृद्धाय-स्या०। ४. संखाय- 
स्या०। ५. इस्सद्रेन -स्या०। ६. सिप्पायतनेन -स्या०। ७. सिस्समानो - स्या०। 
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“पुन चपर, भिक्वे, कामहेतुं कामनिदानं कामाधिकरणं कामा- 
नमेव हेतु राजानो पि राजूहि विवदन्ति, खत्तिया ति खत्तियेहि विवदन्ति, 
ब्राह्मणा पि ब्राह्मणेहि विवदन्ति, गहपती पि गहपतीहि विवदन्ति, माता 
पि पृत्तेन विवदति, पुत्तो पि मातरा विवदति, पिता पिपुत्तेन विवदति 
पुत्तो पि पितरा विवदति, भाता पि भगिनिया विकवदति, भगिनी पि 
भातरा विवदति, सहायो पि सहायेन विवदति । ते तत्थ कल्बहुविग्गहु- 
विवादापन्ना' अञ्जमज्जं पाणीहि पि उपक्कमन्ति लेड्डहि पि उपक्क- 
मन्ति दण्डेहि पि उपक्कमन्ति सत्थेहि पि उपक्कमन्ति। ते तप्य मरणं 
पि निगच्छन्ति मरणमत्तं पि दुक्खं । अयं पि, भिक्खवे, कामानं आदी- 
नवो सन्दिद्धिको दुक्खक्खन्धो कामहेतुं कामनिदानं कामाधिकरणं कामा- 
नमेव हेतु । 

“पुन चपर, भिक्खवे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतु अस्षिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सन्नय्ित्वा उभतोन्यूठहं 
सङ्खामं पक्न्दन्ति, उसूसु पि खिप्पमानेस सत्तीसु पि चिप्पमानासु 
असीसु पि विज्जोत्तलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विज्छन्ति सत्तीहि पि 
विज्छन्ति असिना पि सीसं छिन्दन्ति । ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति 
मरणमत्तं पि दुक्खं । अयं पि, भिक्खवे, कामानं आदीनवो सन्दिद्िको 
दुक्खक्न्धो कामटेतु कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“पुन चपर, भिक्खवे, कामहेतुं कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतुं असिचम्मं गहेत्वा धनुकरापं सन्नय्दित्वा अदावरेपना 
उपकारियो पक्खन्दन्ति, उसृसु पि खिप्पमानेसु सत्तीसु पि खिप्पमानासु, 
असीसु पि विज्जोतलन्तेसु । ते तत्थ उसूहि पि विज्छन्ति सत्तीहि पि 
विज्जञन्ति छकणकाय' पि ओसिञ्चन्ति अभिवग्गेन पि ओमदन्ति असिना 
पि सीसं छिन्दन्ति। ते तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति मरणमत्तं पि दुक्खं । 
अथं पि, भिक्खवे, कामानं आदीनवो सन्दिद्धिको दुक्वक्वन्धो कामहेतु 
कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“पुन चपर, भिक्ववे, कामहेतु कामनिदानं कामाधिकरणं 
कामानमेव हेतुं सन्धि पि छिन्दन्ति निल्लोपं पि हरन्ति एकागारिक पि 





१. कलह्विवादापन्ना - स्या०। २. उभतोवियूच्हं ~ स्या०! ३. स्या ० पोत्थके नत्थि । 
४. छकणटिया - स्या०। ५. निहूरन्ति ~ स्या०। 
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करोन्ति परिपन्थे पि तिद्रुन्ति परदारं पि गच्छन्ति । तमेनं राजानो गहेत्वा 
विविधा कम्मकारणा' कारेन्ति - कसाहि पि ताठेन्ति, वेत्तेहि' पि 
ताठेन्ति, अडइदण्डकेहि पि ताठेन्ति, हत्थं पि छिन्दन्ति .-पे० ... 
असिना पि सीसं छिन्दन्ति । तं तत्थ मरणं पि निगच्छन्ति मरणमत्तं पि 
दुक्खं । अयं पि , भिक्खवे, कामानं आदीनवो सन्दिद्िको दुक्वक्वन्धो 
कामहत कामनिदानं कामाधिकरणं कामानमेव हेतु । 


“धुन चपर, भिक्ववे, कामहेतुं कामनिदानं कामाधिकरणं कामा- 
नमेवहेतु कायेन दुच्चरितं चरन्ति वाचाय दूच्चरितं चरन्ति मनसा 
दुच्चरितं चरन्ति। तें कायेन दुच्चरितं चरित्वा वाचाय दुच्चरितं 
चरित्वा मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुर्गति विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति। अयं पि, भिक्ववे, कामानं 
आदीनवो सम्परायिको दुक्छक्न्धो कामहेतुं कामनिदानं कामाधि- 
करणं कामानमेव हेतु ' । 

आदीनवं काम॑गुणेसु दिस्वा ति। कामगुणेसु आदीनवं दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - आदी- 
नवं कामगुणेसु दिस्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेक- 
सम्बद्धो - 


८८ 


कामा हि चित्रा मधुरा मनोरमा, 
विरूपरूपेन मथेन्ति चित्तं । 
आदीनवं कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो'" ति ॥ 


१७. इती च गण्डो च उपट्वो च, 
रोगो च सल्लं च भयं च मेतं। 
एतं भयं कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


इती च गण्डो च उपह्वो च रोगो च सल्लं च भयं च मेतं ति । 
वृत्तं हेतं भगवता ~ “भयं ति, भिक्ववे, कामानमेतं अधिवचनं । दुक्वं 
त्ति, भिक्खवे, कामानमेतं अधिवचनं। रोगो ति, भिक्खवे, कामानमेतं 


१. कम्मकरणा -स्या०। २. वत्तेहि -म०) 


३.०. १७] खग्गविसाणसुत्तनिदेसो २८१ 


अधिवचनं। गण्डो ति, भिक्वें, कामानमेतं अधिवचनं। सल्छं' ति, 
भिक्खवे, कामानमेतं अधिवचनं। सद्खोः ति, भिक्खवे, कामानमेतं 
अधिवचन । पद्ध ति, भिक्खवे, कामानमेतं अधिवचनं। गन्भो ति, 
भिक्खवे, कामानमेतं अधिवचनं। कस्मा' च, भिक्वे, भयं ति कामान- 
मेतं अधिवचनं ? यस्मा च कामरागरत्तायं, भिक्खवे, छन्दरागविनि- 
बद्धो" दिट्रुधम्मिका पि भया न परिमुच्चति, सम्परायिकापिभयान 
परिम्‌ च्चति, तस्मा भयं ति कामानमेतं अधिवचनं । कस्मा च, भिक्खवे, 
दुक्खं ति ... रोगो ति... गण्डो ति... सल्लंति .. सङ्गो ति... पङ्को 
ति... गन्भो ति कामानमेतं अधिवचनं ? यस्मा च कामरागरत्तायं, 
भिक्खवे, छन्दरागविनिबद्धो द्वद्ुधम्मिका पि गन्भा न परिमुच्चति, 
सम्परायिका पि गन्भा न परिम्‌च्चति, तस्मा गन्भो ति कामानमेतं 
अधिवचनं'' ति। 


भय" दुक्खं च रोगो च, गण्डो" सल्ल च सङ्घो च,। 
पङ्को गन्भो च उभयं" एते कामा पवुच्चन्ति ॥ 
यत्थ सत्तो पुथुज्जनो ॥ 
ओतिण्णो सातरूपेन, पुन“ गन्भाय गच्छति| 
यतो च भिक्खु आतापी, सम्पजञ्ं न रिच्चति' ॥ 
सो इमं पल्पिथं दुर्गं, अतिक्कम्म तथाविधो“ । 
पजं जातिजरूपेतं, फन्दमानं अवेक्छती ति ॥ 
इती च गण्डो च उपटूवो च रोगो च सल्छं च भयं 
च मेतं। 
एतं भयं कामगुणेसु दिस्वा ति। एतं भयं कामगुणेसु दिस्वा 
पस्सित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभूतं कत्वा ति - एतं 
भयं कामगुणेसु दिस्वा एको चरे खम्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बद्धो - 


१. लग्गं -स्या०) २. सत्तो -स्या०; एवमुपरि पि। ३. यस्मा-स्या०। ४. 
छन्दरागविनिवन्धो - स्या०। ५. भयं च - स्या०। ६-६. स्या० पोत्थके नत्थि। ७-७. सत्तोपद्धो 
च दरभयं -स्या०। <८-८. गन्भाय च निगच्छति - स्या०। ९-९. यतो च भिक्खवे भिक्खु 
ज्ञानञ्च न रिज्चति -स्या०। १०. तथाविषं ~ स्या०। 

चु° नि०-३६ 


10 


165 


25 


8. 266 


8. 26 


(व 
@ 


25 


२८२ चुल्लनिदेसो [ ३.०. १७- 


ईती च गण्डो च उपदुवो च, 
रोगो च सल्लं च भयं च मेतं। 
एतं भयं कामगुणेसु दिस्वा, 

एको चरे खग्गविसाणकण्पो"' ति ॥ 


१८. सीतं च उण्हुं च खुदं पिपासं, 
वातातपे उंससरीसपेः च । 
सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा, 
एको चरे खर्गविसराणकप्पो ।। 


सीतं च उण्ं च खुदं पिपासं ति। सीतं ति द्वीहि कारणेहि 
सीतं होति - अन्भन्तरधातुप्पकोपवसेन' वा सीतं होति बहिद्धा उतुवसेन 
वा सीतं होति। उण्हं ति। द्वीहि कारणेहि उण्टं होति ~ अन्भन्तर- 
धातुप्पकोपवसेन वा उष्टं होति बहिद्धा उतुवसेन वा उण्ह होति । खुदा 
वुच्चति छातको। पिपासा वुच्चति उदकपिपासाः ति - सीतं च उणु 
च खुदं पिपास । 
वातातपे उससरीसपे चा ति। वाता ति। पुरत्थिमा वाता 
पच्छिमा वाता उत्तरा वाता दक्खिणा वाता सरजा वाता अरजा वाता 
सीता वाता उण्हा वाता परित्ता वात्ता अधिमत्ता वाता वेरम्भवाता 
पक्छवाता' सुपण्णवात्ता तालपण्णवाता विधूपनवाता । आतपो वुच्चति 
सूरियसन्तापो । इसा वुच्चन्ति पिद्कलमक्खिका । सरीसपा वुच्चन्ति 
अही ति - वात्तातपे उससरीसपे च। 
सब्बानिपेतानि अभिसम्भवित्वा ति। अभिभवित्वा अज््ो- 
त्थरित्वा परियादियित्वा मदित्वा ति - सन्वानिपेतानि अभिसम्भवित्वा 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह्‌ सो पच्चेकसम्बुद्धो - 
“सीतं च उष्ट्‌ च खुद पिपास, 
वातातपे उससरीसपे च। 
सब्वानिपेतानि अभिसम्भवित्वा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो'" ति ॥ 


१. ङंससिरिसपे - स्या०। २. अन्भन्तरघातुपकोप० -स्या०। ३. खुदा -स्या०। 
४, उदकम्पी -स्या०। ५. स्या० पोत्थके नत्थि। 


३.०.१९] खग्गविसाणसुत्तनिहेसो २८३ 


१९. नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धो पदुम उदारो, 
यथाभिरन्तं विहूरे अरञ्मे, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।! 


नागो व यूथानि विवज्जयित्वा ति। नागो वुच्चति हत्थि- 
नागो । पच्चेकसम्बुद्धो पि नागो । किकारणा पच्चेकसम्बुद्धो नोगो ? 
आगुं न करोती ति नागो; न गच्छती ति नागो; न आगच्छतीति 
नागो । कथं सो पच्चेकसम्बुद्धो आगुं न करोती ति नागो? आगु 
वुच्चति पापका अकुसला धम्मा संकिलेसिका पोनोभविका' सदरा 
दुक्वविपाका आयति जातिजरामरणिया । 


आगुं न करोति किञ्चि लोके, 
सन्बसंयोगे विसज्ज बन्धनानि । 
सन्बत्थ न सज्जति विमृत्तो, 
नागो तादि पवुच्चते तथत्ता ॥ 
एवं सो पच्चेकसम्बुद्धो आगुं न करोती ति नागो । 
कथं सो पच्चेकसम्बुद्धो न गच्छती ति नागो ? सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागति गच्छति, 
न भयागति गच्छति, न रागवसेन गच्छति, न दोसवसेन गच्छति, न 
मोहवसेन गच्छति, न मानवसेन गच्छति, न दिद्विवसेन गच्छति, न 
उद्धच्चवसेन गच्छति, न विचिकिच्छावसेन गच्छति, न अनुसयवसेन 
गच्छति, न वग्गेहि कप्पेहि' यायति नीयति' वृग्हति संहरीयति । एवं सो 
पच्चेकसम्बृद्धो न गच्छती ति नागो। 
कथं सो पच्चेकसम्बृद्धो न आगच्छती ति नागो ? सोतापत्ति- 
मग्गेन ये किलेसा पहीना ते किलेसे न पूनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति, 
सकदागामिमग्गेन ... पे० ... अनागामिमग्गेन ... पे° ... अरहृत्तमग्गेन 
ये किलेसा पहीना ते किलेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति । एवं 
सो पच्चेकसम्बृद्धो न आगच्छती ति नागो । 


१. पोनोग्भविका -स्या०। २. विप्पमृत्तो-स्या० ३. षम्मेहि-स्या०। ४. 
निय्यति - स्या०। 
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नागो व यूथानि विवज्जयित्वा ति। यथा सो हत्थिनागो यूथानि 
विवज्जेत्वा परिवज्जेत्वा अभिनिवज्जेत्वा एको व अरञ्जवनमज्ज्ञोगाहेत्वा 
चरति विहरति इरियति वत्तेति पारेति यपेति यापेति, पच्चेकसम्बुद्धो 
पि गणं विवज्जेत्वा' परिवज्जेत्वा अभिवज्जेत्वा एको अरञ्जवन- 
पत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवत्ि अप्पसहानि अप्पनिग्घोसानि 
विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्कानसारुप्पानि। सो एको 
गच्छति एको तिट्ुत्ति एको निसीदत्ि एको सेय्यं कप्पेति एको गामं 
पिण्डाय पविसति एको पटिक्कमति एको रहो निसीदति एको चङ्कुमं 
अधिदराति एको चरति विहरति इरियत्ति वत्तेति पारेति यपेति यापेती 
ति-नागो व यूथानि विवज्जयित्वा । 


सञ्जातखन्धो पदुमी उकारो ति। यथा सो हत्थिनागो सञ्जा- 
तक्लन्धो' सत्तरतनो वा होति अद्ुरतनो वा, पच्चेकसम्बुद्धो पि सञ्जात- 
क्वन्धो असेक्वेन सीलक्खन्धेन असेक्ेन समाधिक्वन्धेन असेक्खेन 
पञ्जाक्न्धेन असेक्वेन विमुत्तिक्वन्धेन असेक्वेन विमुत्तिमाणदस्सन- 
क्वन्धेन । यथा सो हत्थिनागो पदुम, पच्चंकसम्बुद्धो पि सत्तहि बोज््ङ्ग- 
पुप्फेहि पदूमी, सतिसम्बोज्ज्ञङ्घपुप्फेन धम्मविचयसम्बोज्छङ्घपुप्फेन 
वीरियसम्बोज्छ ङ्गपुष्फेन पीततिसम्बोज्ज्ञङ्पुप्फेन पस्सद्धिसम्बोज््ङ्ग- 
पुप्फेन समाधिसम्बोज्छङ्गपुप्फेन उपेक्वासम्बोज् द्गपुष्फेन । यथा सो 
हत्थिनागो उकारो थामेन बलेन जवेन सूरेन, पच्चेकसम्बुद्धो पि उकारो 
सीठेन समाधिना पञ्ञाय विमृत्तिया विमृत्तिनाणदस्सनेना ति - 
सञ्जातखन्धो पदुमी उकारो । 


यथाभिरन्तं विहरे अरञ्जे ति। यथा सो हत्थिनागो यथा- 
भिरन्तं अरञ्ञे विहरति, पच्चेकसम्बृद्धो पि यथाभिरन्तं अरञ्मे विह्‌- 
रत्ति। पठमेन पि ज्ञानेन यथाभिरन्तं अरञ्जें विहरति, दुतियेन पि 
ज्ञानेन ... ततियेन पि ज्ञानेन ... चतुत्येन पि ज्ञानेन यथाभिरन्तं अरञ्जे 
विहरति; मत्ताय पि चेतोविमुत्तिया यथाभिरन्तं अरञ्जे विहरति, 
करुणाय पि चेतोविमुत्तिया ... मुदिताय पि चेतोविमुत्तिया ... उपेक्ाय 
पि चेतोविमुत्तिया यथाभिरन्तं अरञ्जे विहरति; आकासानञ्चायतन- 





१. वज्जेत्वा -स्या०। २. एको चरे खग्गविसाणकप्पो ~ स्या०। ३. सञ्जात- 
खन्धो- स्या०। 


३.०.२० ] खग्ग विसाणसुत्तनिटेसो २८५ 


समापत्तिया पि यथाभिरन्तं अरञ्ञ विहरति, विञ्जाणञ्चायतनसमा- 
पत्तिया पि ... आकिञ्चञ्जायतनसमापत्तिया पि ... नेवसञ्जाना- 
सञ्जायतनसमापत्तिया पि ... निरोधसमापत्तिया पि ... फलसमापत्तिया 
पि यथाभिरन्तं अरञ्जे विह्रती ति - यथाभिरन्तं विहूरे अरज्जे एको 
चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


नागो व यूथानि विवज्जयित्वा, 
सञ्जातखन्धो पदुमी उदारो। 
यथाभिरन्तं विहरे अरञ्ञ, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो'" ति ॥ 


२०. अदरानतं सद्धणिकारतस्स, 
यं फस्सयें सामयिक विमुत्तिं ! 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्मः 
एको चरे खग्गविसाणकण्पो । 


अट्रानतं सङ्कणिकारतस्स यं फस्सये सामयिक विमुक्तिं ति। 
वत्तं हेतं भगवता - “यावतानन्द, भिक्खु सद्गणिकारामो सद्खणिकरतो 
सद्धणिकारामतं अनुयुक्तो, गणारामो गणरतो गणसम्मुदितो गणारामतं 
अनुयुत्तो, यं तं नेक्वम्मसुखं पविवेकसुखं उपसमसुखं सम्बोधिसुखं, तस्स 
सुखस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी ति -नेतं 
ठानं विज्जति। यो च खो सो, आनन्द, भिक्सु एको गणस्मा वूपकटो 
विहरति, तस्सेतं भिक्खुनो पाटिकङ्घं । यं तं नेक्खम्मसुखं पविवेकसुखं 
उपसमसुखं सम्बोधिसुखं, तस्स सुखस्स निकामलाभी भविस्सति अकिच्छ- 
लाभी अकसिरलखाभी ति - ठानमेतं विज्जति। यावतानन्द, भिक्खु 
सङ्गणिकारामो सद्खणिकरतो सङ्गणिकारामतं अनुयुत्तो, गणारामो 
गणरतो गणसम्म्‌दितो गणारामतं अनुयुक्तो, सामायिकं' वा कन्त ' चेतो- 
विमुत्ति उपसम्पज्ज विहरिस्सति, असामायिक वा अकुप्पं ति ~ नेतं ठानं 
विज्जति। यो च खो सो, आनन्द, भिक्खु एको गणस्मा वूपकद्रो विहु- 
रति, तस्सेतं भिक्खुनो पाटिकद्लु सामायिकं वा कन्तं चेतो विमुक्ति उप- 


१. फुस्सये -स्या०। २. सामयिकं -स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
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सम्पज्ज विहरिस्सति, असामायिकं वा अकुप्पं ति, ठानमेतं विज्जती'' 
ति ~ अद्भानतं सङ्गणिकारतस्स यं फस्सये सामयिकं विमुक्ति । 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्मा ति । आदिच्चो वुच्चति 
सूरियो। सो गोतमो गोत्तेन। पच्चेकसम्बुद्धो पि गोतमो गोत्तेन। 
सो पच्चेकसम्बुद्धो सूरियस्स गोत्तनातको गोत्तबन्धु, तस्मा पच्चेक- 
सम्बुद्धो आदिच्चबन्धु। आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्मा ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचनं व्यप्पथं देसनं अनुसासनं अन्‌सिटुं सुत्वा 
सुणित्वा उग्गहेत्वा उपधारयित्वा उपलक्यित्वा ति - आदिच्च- 
बन्धुस्स वचो निसम्म एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 
अद्रानतं सङ्खणिकारतस्स, 
यं फस्सये सामयिकं विमुत्ति। 
आदिच्चबन्धुस्स वचो निसम्म, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'" ति॥ 
दुततियो वग्गो । 


ततियो वग्गो 


२१. दिद्रीविस्‌कानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियामं पटिलद्धमग्गो । 
उष्पन्नमाणोम्हि अनञ्जनेय्यो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


दद्रीविसूकानि उपातिवत्तो ति। दिद्टिविसूकानि वुच्चन्ति 
वीसति वत्थुका सक्कायदिहुी । इध अस्सुतवा पुथुज्जनो अरियानं अद- 
स्सावी अरियधम्मस्स अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं 
अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूपं 
अत्ततो समनुपस्सति रूपवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा रूपं रूपस्मि वा 
अत्तानं, वेदनं ... सञ्जं ... सह्भारे ... विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति 
विञ्जाणवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा विञ्जाणं विञ्जाणस्मि वा अत्तानं। 
या एवरूपा दिद्व दिद्विगतं दिद्विगहनं दिद्टिकन्तारो दिद्िविसूकायिकं 
दिद्विविष्फन्दितं दिद्वुसंयोजनं गाहो पटिग्गाहो अभिनिवेसो परामासो 
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कुम्मग्गो मिच्छापथो भिच्छत्तं तित्थायतनं विपरियासग्गाहो' विपरीत- 
ग्गाहो विपत्लासग्गाहो मिच्छागाहो, अयाथावकस्मि याथावक ति गाह, 
यावता द्वासद्वि दिद्विगतानि - इमानि दिद्िविसूकानि । दिद्रीविसूकानि 
उपात्िवत्तो ति। दिद्विविसूकानि उपातिवत्तो अतिक्कन्तो समतिक्कन्तो 
वीतिवत्तो ति ~ दिद्री विसूकानि उपातिवत्तो । 


पत्तो नियामं पटिलद्धमग्गो ति। नियामा वुच्चन्ति चत्तारो 
मग्गा; अरियो अद्रङ्धिको मग्गो, सेय्ययिदं - सम्मादिद्वि सम्मासङ्कप्पो 
सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति 
सम्मासमाधि । चतूहि अरियमग्गेहि समन्नागतो नियामं पत्तो सम्पत्तो 
अधिगतो फस्सितो सच्छिकतो ति ~ पत्तो नियाम । पटिलद्धमग्गो ति । 
लद्धमग्गो पटिलद्धमग्गो अधिगतमग्गो फस्सितमग्गो सच्छिकतमग्गो 
ति ~ पत्तो नियामं पटिलद्धमग्गो । 


उष्पन्नमाणोम्हि अनजञ्जनेय्यो ति। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स जाणं 
उप्पन्नं समुप्पन्नं निग्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूतं । सब्बे सद्भारा अनिच्चा"' 
ति बाणं उप्पन्नं समुप्पन्नं निब्बत्तं अभिनिब्बत्तं पातुभूत, ' सब्बे सद्कारा 
दुक्खा' ' ति ... "सब्बे धम्मा अनत्ता' ति ... “यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं 
तं निरोधधम्मं"' ति माणं उप्पन्नं समुप्पन्नं निव्वत्तं अभिनिव्वत्तं पातुमूतं 
ति - उप्पन्ननाणोम्हि। अनजञ्जनेय्यो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो न 
परनेय्यो न परप्पत्तियो न परप्पच्चयो' न परपटिवद्धगू , यथाभूतं 
जानाति पस्सति असम्मूढहो सम्पजानो पटिस्सतो । "सब्बे सह्भारा 
अनिच्चा'' ति न परनेय्यो न परप्पत्तियो न परप्पच्चयो न परपटि- 
बद्धगू, यथाभूतं जानाति पस्सति असम्मूढ्हो सम्पजानो पटिस्सतो । 
“सब्बे सद्भारा दुक्वा ति ... “सब्बे धम्मा अन्ता ति 
...पे० ... “यं किञ्चि समुदयधम्मं सव्बं तं निरोधधम्मं'“ ति न 
परनेय्यो न परप्पत्तियो न परप्पच्चयो न परपटिबद्धगू, यथाभूतं 
जानात्ति पस्सति असम्मूठ्हो सम्पजानो पटिस्सतो ति - उप्पन्न- 
जाणोम्हि अनञ्जनेय्यो एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 


१. विपरियेसम्गाहो - स्या०। २. स्या° पोत्थके नत्थि। ३-३. परपत्तियो न पर- 
पच्चयो - स्या०। 
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“"दिद्ीविसूकानि उपाप्िवत्तो, 
पत्तो नियामं पटिलदमग्गो । 
उप्पन्ननाणोम्हि अनज्जनेय्यो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो' ति ॥ 


२२. निल्लोलुपो निक्कुहो निष्पिपासो, 
निम्मक्लो निदधन्तकसावमोहो । 
निराससो' सब्बलोके भवित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


निल्लोलुपो निक्कुहो निप्पिपासो ति । रोलप्पं वुच्चति तण्हा । 
यो रागो सारागो ... पे० ... अभिज्ज्ञा कोभो अकुसलमूलं। सा 
लोलुप्पा तण्ा तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्नमूला ताला- 
वत्थुकता अनभावंकताः आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो 
निल्लोलुपो । 

निक्कुहो ति। तीणि कुहुनवत्थूनि ~ पच्चयपटिसेवनसङ्खातं 
कुहनवत्थु, इरियापथसह्ातं कुहनवत्थु, सामन्तजप्पनसद्कातं कुहनवत्थु । 

कतमं पच्चयपटिसेवनसद्भातं कुहनवत्थु ? इध गहपत्तिका 
भिक्खु निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारेहि । सो पापिच्छो इच्छापकतो अलत्थिको चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं भिय्योकम्यतं उपादाय 
चीवरं पच्चक्वाति पिण्डपातं पच्चक्खाति सेनासनं पच्चक्वाति 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं पच्चक्खाति। सो एवमाह - “कि 
समणस्स॒ महग्धेन चीवरेन ! एतं सारुप्पं यं समणो सुसाना वा 
सङ्कारकूटा वा पापणिका वा नन्तकानि उच्चिनित्वा सङ्घाटिकं' 
करित्वा धारेय्य। कि समणस्स महग्धेन पिण्डपातेन ! एतं 
सारुप्पं यं समणो उज्छाचरियाय पिण्डियाखोपेन जीविक कप्पेय्य । कि 
समणस्स महग्धेन सेनासनेन ! एतं सारूप्यं यं समणो रक्खमूकिको वा 
अस्स सोसानिकोः वाः अन्भोकासिको वा। कि समणस्स महग्घेन 





१. निरासयो -सी०। २. अनभावंयतवा - स्या०। ३-३. संघाट कत्वा ~ स्या०। 
४-४. स्था० पोत्थके नत्थि। 
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भिलानपच्चयभेसज्जपरिक्वारेन ! एतं सारुप्पं यं समणो पूत्तिमत्तेन वा 
हरितकौलण्डेन' वा ओसधं' करेय्या" ति । तदूपादाय लृखं चीवरं धारेति 
लृखं पिण्डपात परिभुञ्जति' टृखं सेनासनं पटिसेवति लूखं गिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारं पटिसेवति। तमेनं गहपतिका एवं जानन्ति ~ “अयं 
समणो अप्पिच्छो सन्त्र पविवित्तो असंसद्रो आरदधवीरियो धुतवादो"' 
ति। भिय्यो' भिय्यो निमन्तेन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारेहि। सो एवमाह - "तिण्णं सम्मुखीभावा सद्धो कुल- 
पत्तो बहु पुञ्जं पसवति । सद्धाय सम्मुखी भावा सद्धो कु लपुत्तो बहु पुञ्जं 
पसवत्ि, देय्यधम्मस्स सम्मुखी भावा सद्धो कुलपृत्तो बहूं पुञ्जं पसवति, 
दव्खिणेय्यानं सम्मुखीभावा सद्धो कुलपृत्तो बहुं पुञ्जं पसवति । तुम्हाक- 
ञ्चेवायं सद्धा अत्थि, देय्यधम्मो च संविज्जत्ति, अहं च पटिगगाहुको । 
सचेहं' न परिग्गहेस्सामि, एवं तुम्हे पुञ्जेन परिबाहिरा भविस्सथ। न 
मय्हं इमिना अत्थो । अपि च, तुम्हाकयेव"अनुकम्पाय पटिग्गण्हामी'" ति। 
तदुपादाय बहुं पि चीवर पटिग्गण्ाति, बहुं पि पिण्डपातं परटिग्गण्टाति, 
बहुं पि सेनासनं पटिग्गण्हाति, बहुं पि गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं 
पटिगगण्हाति। या एवरूपा भाकुटिका भाकुटियं कुहना कुहायना 
कहितत्तं - इदं" पच्चयपटिसेवनसह्कातं कुहनवत्थु । 

कतमं इरियापथसङह्कातं कुहनवत्थु ? इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनाधिप्पायो, (एवं मं जनो सम्भावेस्सती'' ति, 
गमनं सण्ठपेति ठानं सण्ठपेति निसज्जं' सण्ठपेति सयनंˆ सण्ठपेति, पणि- 
धाय गच्छति पणिधाय तिद्रुति पणिधाय निसीदति पणिधाय सेय्यं कप्पेति, 
समाहितो विय गच्छति समाहितो विय तिद्रुति समाहितो विय निसीदति 
समाहितो विय सेय्यं कप्पेत्ि, आपाथकज्ज्ञायी व होति । या एवरूपा 
इरियापथस्स आटपना ठपना सण्ठपना भाकरूुटिका भाकूटियं कुहना 
कुहायना कुहितत्तं' - इदं इरियापथसङ्कातं कुहनवत्थु । 

कतमं सामन्तजप्पनस ङ्कवातं कुहनवत्थु ? इधेकच्चो पापिच्छो 
इच्छापकतो सम्भावनापिप्पायो, “एवं मं जनो सम्भावेस्सती'' त्ति, 


१-१. हरिटकीखण्डेन वा ओसथं - स्या०। २. भुञ्जति -स्या०। ३. स्या० पोत्थके 
नत्थि। ४. सचाहं - स्या०। ५. तुम्हाक्ञ्चेव -स्या०। ६. इद वृच्चति -स्या०। ७. 
निस्सज्जं - स्या०। ८. सेय्यं - स्या०। ९. कुहायितत्तं - स्या०। 
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अरियधम्मे सन्निस्सितवाचं भासत्ि। “यो एवरूपं चीवरं धारेति सो 
समणो महेसक्खो'' ति भणति; यो एवरूपं पत्तं धारेति ... खोह्थाल्कं 
धारेति ... धम्मकरक' धारेति ... परिस्सावनं धारेति ... कुच्चिकं 
धारेति ... उपाहनं धारेति ... कायबन्धनं धारेति ... आयोगं! धारेति सो 
समणो महेसक्खो ति भणति; “यस्स एवरूपा उपज्ज्ञायो सो समणो 
महेसक्ो'' ति भणति; यस्स एवरूपो आचरियो ... एवरूपा' समानु- 
पञ्ज्ञायका .. समानाचरियका ... मित्ता ... सन्दिहा ... सम्भत्ता ... 
सहाया सो समणो महेसक्खो ति भणति; यो एवरूपे विहारे वसत्ि* ... 
अयोगे वसति ... पासादे* वसति" ... हम्मिये वसति ... गुहायं वसति ... 
केणे* वसति ... कुटियं' वसति ... कूटागारं वसति ... अदं वसति ... 
माढठे वसति ... उदृण्डे वसति ... उपद्रानसालायं वसति ... मण्डपे वसति ... 
रुक्खमूले वसति सो समणो महेसक्वो ति भणति । 

अथ वा, कोरजिककोरजिको भाकुटिकभाकुटिको कुहककुहको' 
कुपकलपको मुखसम्भाविको' “अयं समणो इमासं एवरूपानं सन्तानं 
विहारसमापत्तीनं लाभी" ति तादिसं गम्भीरं गृठहं निपुणं पटिच्छन्नं 
लोकुत्तरं सुञ्जतापटिसञ्जुत्तं कथं कथेति। या एवरूपा भाकुटिका 
भाकुटियं कुहना कुहायना कु हितत्त, इदं सामन्तजप्पनस ह्ातं कुहनवत्थु । 
तस्स॒पच्चेकसम्बुद्धस्स इमानि तीणि कुहनवत्थूनि पहीनानि समू- 
च्छिच्नानि वृूपसन्तानि पटिप्पस्सद्धानि अभब्बुप्पत्तिकानि जाणग्गिना 
दडानि। तस्मा सो पच्चेकसम्बुद्धो निक्कुहो । 


निष्पिपासो ति। पिपासा वुच्चति तण्हा। यो रागो सारागो 

... पे० ... अभिज्ञा लोभो अकुसलमूलं । सा पिपासा तण्हा तस्स पच्चेक- 

सम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावंकता आयति 

अनुप्पादधम्मा । तस्मा" पच्चेकसम्बुद्धो निप्पिपासो ति ~ निल्लोलृपो 
निक्कुहो निप्पिपासो । 

निम्मक्खो निदढन्तकसावमोहो ति। मक्खो ति। यो मक्खो 

मक्खायना मक्खायितत्तं निट्टुरियं निट्दुरियकम्मं । कसावो ति। रागो 

१. धम्मकरणं - म०। २. आयोगबन्धनं -स्या०। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। 

*, “सो समणो महेसक्खो ति भणति यो एवरूपे' ति स्या० पोत्थके अधिको पाठो दिस्सत्ति। 


४-४, स्या० पोत्थके नत्थि। ५. कुटिया - स्या०। ६-६. कुहकुहौ लपरपो मुखसम्भावितो - 
स्या०। ७. तस्मा सो-स्या०) ८. मक्खा-स्या०। 
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कसावो, दोसो कसावो, मोहो कसावो, कोधो ... उपनाहो -.. मक्खो .. 
पटासो ... पे० ... सब्बाकुसकाभिसङह्कारा कसावा। मोहो ति । दुक्खे 
अञ्जाणं, दुक्वसमुदये अञ्ञाणं, दुक्डनिरोधं अञ्जाणं, दुक्वनिरोध- 
गामिनिया पटिपदाय अलञ्जाणं, पुव्बन्ते अल्जाणं, अपरन्ते अञ्जाणं, 
पुब्बन्तापरन्ते अजञ्जाणं, इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पन्ेसु धम्मेसु अञ्जाणं । 
यं एवरूपं अञ्जाणं अदस्सनं अनभिसमयो अननुबोधो' अप्पटिवेधो असं- 
गाहना अपरियोगाहना असमपेक्खना अपच्चवेक्वणा' अपच्चक्खकम्मं 
दुम्मेज्ं बाल्यं असम्पजज्चं मोहो पमोहो सम्मोहो अविज्जा' अविज्जोघो 
अविज्जायोगो अविज्जानुसयो अविज्जापरियुद्रानं अविज्जालङ्गीः 
मोहो अकुसलमूकं । तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स मक्खो च कसावो च मोहो 
च वन्ता संवन्ता" निद्धन्ता पहीना समुच्छिन्ना वृपसन्ता पटिप्पस्सद्धा 
अमव्बुप्पत्तिका जाणग्गिना दडा ति। तस्मा सो पच्चेकसम्बुद्धो 
निम्मक्लो निद्धन्तकसावमोहो । 


निराससो सब्बलोके भवित्वा ति। आसा वुच्चति तण्हा । 
यो रागो सारागो ... पे० ... अभिज्ञा लोभो अकुसलमूलं । सन्बलोके 
ति। सब्बअपायलोकं सव्बमनुस्सलोकं सन्बदेवलोके सव्बखन्धलोके 
सन्वधातुलोकं सन्बआयतनलोके। निराससो सब्बलोके भवित्वा ति । 
स्वलोकं निराससो भवित्वा नित्तण्टो भवित्वा निप्पिपासो भवित्वा 
ति ~ निराससो सन्बलोकं भवित्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह 
सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


“निल्लोलुपो निक्कृहो निप्पिपासो, 

निम्मक्खो निद्धन्तकसावमोहो । 

निराससो सन्बलोक भवित्वा, 

एको चरे खण्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 
२३. पापं सहायं परिवज्जयेथ, 

अनत्थदस्सिं विसमे निविदं । 

सयं न सेवे पसुतं पमत्ते, 

एको चरे खर्गविसाणकप्पो । 


१. अननुरोधो असम्बोधो - स्या०। २. अपच्चवेक्छना - स्या०। ३. स्या° पोत्थके 
नत्थि । ४. अविज्जाजाल अविज्जालद्गी - स्या०।५. स्या ० पोत्थके नत्थि । ६.म ° पोत्थके नत्थि । 
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पापं सहायं परिवज्जयेथा ति। पापसहायो वृच्चति यो सो 
सहायो दसवत्थुकाय मिच्छादिष्टिया समन्नागतो ~ नत्थि दिच्चं, नत्थि 
यिद्रु, नत्थि हृतं, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नलत्थि 
अयं लोको, नस्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता 
ओपपात्तिका, नत्थि लोके समणत्राह्यणा सम्मग्गता सम्भापटिपन्ना यें 
इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती त्ि। 
अयं पापसहायो । पापं सहायं परिवज्जयेथा ति । पापं सहायं वज्जेय्य' 
परिवज्जेय्या ति ~ पापं सहायं परिवज्जयेथ । 

अनत्थदस्सिं विसमे निविदं ति। अनत्थदस्सी वुच्चति यो सो 
सहायो दसवत्थुकाय मिच्छादिद्विया समन्नागतो ~ नत्थि दिन्नं, नत्थि 
यिद्रं ...पे०... ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
पवेदेन्ती ति। विसमे निविदं ति। विसमे कायकम्मे निविदं, विसमे 
वचीकम्मे निविदं, विसमे मनोकम्मे निविदं, विसमे पाणातिपातं 
निविदं, विसमे अदिन्नादाने निवि, विसमे कामेसुमिच्छाचारे निविदः 
विसमे मृसावादे निविदं, विसमाय पिसुणाय वाचाय निविदं, विसमाय 
फरुसाय वाचाय निविदं, विसमे सम्फप्पलापे निविदं, विसमाय अभि- 
ज्ञाय निविदं, विसमे न्यापादे निविदं, विसमाय मिच्छादिद्टिया 
निविद्रु, विसमेसु सह्खारेसु निविदं विसमेसु पञ्चसु कामगुणेसु निविद्र, 
विसमेसु' पञ्चसु नीवरणेसु निविदं विनिविद्ं सत्तं अल्टीनं उपगतं 
अज्ज्लोसितं अधिमृत्तं ति ~ अनत्थदस्सि विसमे निविदं । 

सयं न सेवे पसुतं पमत्तं ति। पसुतं ति। यो पि कामे एसति 
गवेसति परियेसति तच्चरितो तव्बहुो तर्गरूको तत्निन्नो तप्पोणो 
तप्पन्भारो तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो। योपि 
तण्ठावसेन रूपे परियेसति, सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुव्बे परियेसति 
तच्चरितो तव्बहुलो तम्गरुको तच्निन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमृत्तो 
तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो। यो पि तण्ावसेन रूपे पटि- 
लभति, सदे ... गन्धे ... रसे ... फोटुव्बे पटिलभत्ति तच्चरितो तब्बहुखो 
तग्गरुको तन्निन्नो तप्पोणो तप्पन्भारो तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि 
कामप्पसुतो। यो पि तण्ठावसेन रूपे परिभुञ्जति, सदे ... गन्धे ... 


१. परिवज्जयेथ विवज्जेय्य - स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नत्थि। ३. तदाधिपतेय्यो - 
स्या०। 





३.०.२४] खग्गविसाणसुत्तनिहेसो २९३ 


रसे ... फोदु्बे परिभुञ्जति तच्चरितो तव्बहुलो तग्गरूको तच्धि्नो 
तप्पोणो तप्पव्भारो तदधिमृत्तौो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो । 
यथा कलहुकारको कलहप्पसुतो, कम्मकारको कम्मप्पसुती, गोचरे चरन्तो 
गोचरप्पसुतो, ज्ञायी ज्ञानप्पसुतो; एवमेव यो कामे एसति गवेसति 
परियेसति तच्चरितो तब्बहुखो तग्गरूको तत्निन्नो तप्पोणो तप्पव्भारो 
तदधिमुत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो । यो पि तण्हावसेन रूपे 
परियेसत्ति ..पे०... यो पि तण्हावसेन रूपे पटिकभति पेऽ... यो 
पि तण्हावसेन रूपे परिभुञ्जति, सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटुव्बे परि- 
भुञ्जति तच्चरितो तव्बहुखो तग्गरुको तच्निन्नो तप्पोणो तप्पव्भारो 
तदधिमृत्तो तदधिपतेय्यो, सो पि कामप्पसुतो । पमत्तं ति। पमादो 
वत्तव्बो कायदुच्चरिते वा वचीदुच्चरिते वा मनोदुच्चरिते वा पञ्चसु 
कामगुणेसु वा चित्तस्स वोसग्गो' वोसग्गानुप्पदानं कुसलानं धम्मानं 
भावनाय असक्कच्चकिरियता असातच्चकिरियता अनद्ितकिरियता 
ओीनवृत्तिता निक्खित्तच्छन्दता निक्वित्तधुरता अनासेवना अभावना 
अवबहुलीकम्मं अनधिद्रानं अननूयोगो, यो एवरूपो पमादो पमनज्जना 
पमज्जितत्तं ~ अयं वुच्चति पमादो । 
सयं न सेवे पसुतं पमत्तं ति। पसुतं ` न सेवेय्य पमत्तं च सयं न 
सेवेय्य सामं न सेवेय्य न निसेवेय्य न संसेवेग्य न परिसंसेवेय्य' न आचरेय्य 
न समाचरेय्य न समादाय वत्तेय्या ति ~ सयं न सेवे पसुतं पमत्तं एको 
चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 
पापं सहायं परिवज्जयेथ, 
अनत्थदस्सि विसमे निविदं । 
सयं न सेवे पसुतं पमत्त, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो ॥ 
२४. बहुस्सुतं धम्मधरं भजथ, 
मित्तं उदारं पटिभानवन्त' । 
अज्ञाय अत्थानि विनेय्य कद्ध, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो 


१. वोस्सम्गो- स्या०; एवमुपरि पि। २. पसुतञ्च -स्या०। ३. पटिसेवेय्य -स्या०) 
४. पटिभाणवन्तं - स्या०। 
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बहस्सूतं धम्मधरं भजेथा ति। बहुस्सुतो' होति भत्तो सुत- 
धरो सुतसन्निचयो । ये ते धम्मा आदिकल्याणा मनज्छ्ेकल्याणा परियो- 
सानकल्याणा सात्थं ` सव्यञ्जनं ` कवल्परिपुण्णं परिसु्ं ब्रह्मचरियं अभि- 
वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहूस्सुता होन्ति धाताः वचसा परिचिता 
मनसानुपेक्खिता दिद्िया सुप्पटिविद्धाः। धम्मधरं ति। धम्मं धारेन्तं - 
सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथं उदानं इतिवृत्तकं जात्तकं अन्भुतधम्मं 
वेदल्लं । बहस्सुतं धम्मधरं भजेथा ति। बहुस्सु्ञं च धम्मधरं च मित्तं 
भजेय्य संभजेय्य सेवेय्य निसेवेय्य संसेवेय्य परटिसेवेय्या ति ~ बहुस्सुतं 
धम्मधरं भजेथ । 

मित्तं उदारं पटिभानवन्तं ति। उकारो होति मित्तो सीलेन 
समाधिना पञ्ञाय विमुत्तिया विमुचिनाणदस्सेन । पटिभानवन्तं ति। 
तयो पटिभानवन्तो ~ परियत्तिपटिभानवा, परिपुच्छापटिभानवा, अधि- 
गमपटिभानवा। कतमो पदियत्तिपटिभानवा ? इधेकच्चस्स बुद्ध- 
वचनं परियापुतं* होति सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथा उदानं इतिवुत्तकं 
जातकं अन्भुतधम्मं वेदल्लं । तस्स परियत्ति निस्साय पटिभाति - अयं 
परियत्तिपटिभानवा । 


कतमो परिपरुच्छापटिभानवा ? इधेकच्चो परिपूच्छितो" पि" 
होति अत्थे च जाये च लक्खणे च कारणे च ठानाठाने च। तस्स परि- 
पुच्छ निस्साय पटिभाति - अयं परिपुच्छापटिभानवा । 


कतमो अधिगमपटिभानवा ? इधेकच्चस्स अधिगता होन्ति 
चत्तारो सतिपद्ाना चत्तारो सम्मप्पधाना चत्तारो इद्धिपादा पञ्चि- 
न्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज््द्का अरियो अदुद्धिको मग्गो चत्तारो 
अरियमग्गा चत्तारि सामञ्जफलानि चतस्सो पटिसम्भिदायो छ अभि- 
ञ्ायो'। तस्स अत्थो बातो धम्मो बातो निरुत्ति जाता। अत्थे जाते 
अत्थो पटिभाति, धम्मे बाते धम्मो पटिभाति, निरुत्तिया जाताय निरुत्ति 
पटिभाति। इमेसु तीसु जाणं पटिभानपटिसम्भिदा। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो इमाय पटिभानपटिसम्भिदाय उपेतो ` समुपेतो उपागतो 





१. बहुस्सुतन्ति बहुस्सुतो - स्या०। २-२. सात्था सब्यञ्जना -स्या०। ३. धता - 
स्या०। ४. सुपटिविद्धा-स्या०। ५. गाथा -स्या०। ६. परियापुटं -स्या०। ७-७. परि- 
पुच्छिता - स्या०। ८. इद्धिप्पादा ~ स्या०। ९-९. छक्रभिञ्जायो ~ स्या०। 


३.०.२५ ] खग्गविसाणसुततनिदहेसो २९५ 


समुपागतो उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो । तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो पटि- 
भानवा। यस्स परियत्ति नत्थि परिपुच्छा नत्थि अधिगमो नत्थि, कि 
तस्स पटिभायिस्सती ति - मित्तं उदारं पटिभानवन्तं। 


अज्जाय अत्थानि विनेय्य कङ्कः ति । अत्तत्थं अञ्जाय परत्थं 
अज्नाय उभयत्थं अञ्जाय दिद्रुधम्मिकत्थं अञ्जाय सम्परायिकल्थं 
अञ्जाय परमत्थं' अञ्जाय' अभिञ्जाय जानित्वा तुलयित्वा तीरयित्वा- 
विभावयित्वा विभूतं कत्वा । कङ्कं विनेग्य पटिविनेय्य पजहेय्य विनो- 
देय्य व्यन्तीकरेय्य अनभावं गमेय्या ति - अञ्जाय अत्थानि विनेय्य क्ब 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 
““बहुस्सुतं धम्मधरं भजेथ, 
मित्तं उकारं पटिभानवन्तं । 
अञ्जाय अत्थानि विनेय्य कलु, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो"' ति ॥ 


२५. खिडं' रतिं कामसुखं च लोके, 
अनल रित्वा अनपेक्वमानो । 
विभूसट्राना' विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खग्गविसाणकण्पो । 


खिडं रतिं कामसुखं च लोके ति। वड़ा ति। द्रे षिड़ा- 
कायिका खडा च वाचसिका खिडा च ..-पे०... अयं कायिका 
खिडा ... पे० ... अयं वाचसिका खिडा। रतौ ति। अनुक्कण्ठिताधि- 
वचनमेतं - रती ति। कामसुखं ति । वुत्तं हेतं भगवत्ता - “पञ्चमे, 
भिक्खवे, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्खुविञ्जेय्या रूपा इट्रा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविञ्ञेय्या सहा ... घान- 
विजञ्जेय्या गन्धा ... जिन्हाविञ्जेय्या रसा ... कायविञ्जेय्या फोद्रुव्वा 
इटा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसं हिता रजनीया । इमे खो, भिक्खवे, 
पञ्च कामगुणा । यं खो, भिक्खवे, इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्प- 
ज्जति सुखं सोमनस्सं, इदं वुच्चति कामसुखं" । लोके ति। मनुस्सलोके 
ति - विहं रति कामसुखं च लोकं । 


१-१. स्या० पोत्थके नत्थि। २-२. लिड रती - स्या०। ३. विभूसनटाना -स्या०। 
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२९६ चुल्लनिहेसो [३.०.२५- 


अनल _ङ्रित्वा अनपेक्खमानो ति। खिडुं च रति च कामसुखं 
च लोकं अनल ङ्करित्वा अनपेक्वो' हूत्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ती- 
करित्वा अनभावं गमेत्वा ति - अनल _्कुरित्वा अनपेक्वमानो । 


विभूसहाना विरतो सच्चवादी ति । विभूसा ति । दरे विभूसा - 
अत्थि अगारिकविभूसा अत्थि अनागारिकविभूसा । कतमा अगारिक- 
विभूसा ? केसा च मस्सू" च मालागन्धं च विरपनं च आभरणं च 
पिलन्धनंः च वत्थं च पारुपनं' च वेठनं* च उच्छादनं परिमहूनं न्हापनं" 
सम्बाहनं आदासं अञ्जनं मालागन्धविरूपनं. म्‌ृखचुण्णं ` मुखरेपनं हत्थ- 
बन्धं सिखावन्धं'* दण्डं नाछिकं खग्गं छत्तं चित्रुपाहनं '' उण्टीसं मणि 
वाठबीजनि'" ओदातानि वत्थानि दीघदसानि इति वा - अयं अगारिक- 
विभूसा। 


कतमा अनागारिकविभूसा ? चीवरमण्डना पत्तमण्डना सेना- 
सनमण्डना इमस्स वा पूत्िकायस्स बाहिरानं वा परिक्खारानं मण्डना 
विभूसना केठना परिकेठना गद्धिकता' गद्धिकत्तं चपलता. चापल्यं - 
अयं अनागारिकविभूसा। 


सच्चवादी ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सच्चवादी सच्चसन्धो 
थेतो पच्चयिको अविसंवादको" लोकस्स, विभूसद्राना आरतो विरतो" 
पटिविरतो निक्वन्तो निस्सटो विप्पमृत्तो विसञ्लुत्तो, विमरियादिक- 
तेन चेतसा विहूरती ति ~ विभूसद्राना विरतो सच्चवादी एको चरे 
खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


“खि रति कामसुखं च लोके, 
अनलङ्कुरित्वा अनपेक्खमानो । 
विभूसदाना विरतो सच्चवादी, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो"' ति ॥ 


१. अनपेक्वा - स्या०। २. आगारिकविभूसा -स्या०। ३. मस्सु -स्या०। ४. पिल- 
न्दनं - स्या०। ५. पसाधनं - स्या०। ६. वेदनं - स्या०। ७. नहापनं - स्या०। ८. माला- 
विलेपनं - स्या०। ९. म्‌खचुण्णकं - स्या० । १०. विसिक्खाबन्धं - स्या०। ११-११. उपाहना 
उण्डिसं वालविज्जनी - स्या०। १२-१२. गेधिकता गेधिकत्तं चपलना - स्या०। १३. स्या० 
पोत्थके नत्थि। 


३.०.२६] खग्गविसाणसुत्तनिदेसो २९७ 


२६. पृक्तं च दारं पितरं च मातर, 
धनानि धञ्ञानि च बन्धवानि। 
हित्वान कामानि यथोधिकानिः 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


यत्तं च दारं पितरं च मातरं ति। पुत्ता ति। चत्तारो 
पत्ता ~ अत्रजो पुत्तो, खेत्तजो पुत्तो, दिन्नको पुत्तो, अन्तेवासिको पत्तो । 
दारा वृच्चन्ति भरियायो। पिता ति। यो सो जनको। माता ति। 
या सा जनिका ति ~ पत्तं च दारं पितर च मातरं। 


धनानि धञ्जानि च बन्धवानी ति । धनानि वुच्चन्ति हिरञ्ञं 
सुवण्णं ' मुत्ता मणि वेद्युरियो सद्खो सिला पवाढरं रजतं जातरूपं लोहि- 
तङ्खगो मसारगल्लं'। घञ्जानि वृच्चन्ति पुव्बण्णं अपरण्णं । पुब्बण्णं 
नाम सालि वीहि यवो गोधुमो कडग्‌ वरको कुदरूसको । अपरण्णं नाम 
सूपेय्यं । बन्धवान ति । चत्तारो बन्धवा" - जातिवन्धवा पि बन्धु, गोत्त- 
बन्धवा पि बन्धू, मित्तबन्धवा पि बन्धु, सिप्पवन्धवा पि बन्धू ति~ 
धनानि धञ्जानि च बन्धवानि । 


हित्वान कामानि यथोधिकानी ति। कामा ति। उदानतो द्व 
कामा-वल्थुकामा च किटेसकामा च ... पे० ... इम वुच्चन्ति वत्थुकामा 
... पे० ... इमे वुच्चन्ति किलेसकामा। हित्वान कामानौ ति । वत्थु 
कामे परिजानित्वा, किठकेसकामे पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्ती- 
करित्वा अनभावं गमेत्वा। हित्वान कामानि यथोधिकानी ति। 
सोतापत्तिमग्गेन ये किठेसा पहीना, ते किल्से न पुनेति न 
पच्चेति न पच्चागच्छति; सकदागामिमग्गेन ये किठेसा पहीना ... 
अनागामिमग्गेन ये किठेसा पहीना ... अरहत्तमग्गेन ये किकेसा 
पहीना, ते किकेसे न पृनेति न पच्चेत्ति न पच्चागच्छती ति ~ हित्वान 
कामानि यथोधिकानि एको चरे खम्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 


१. पृत्तं- स्या०। २-२. स्या० पौत्यके नत्यि। ३. मसारगल्लो -स्या०। ४. कुदु- 
सको -स्या०। ५. बन्धवो -स्या०) 
चु° नि० ~ ३८ 
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“पुत्तं च दारं पितरं च मातर, 
धनानि धञ्ानि च बन्धवानि। 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'" ति ॥ 


ए. 282 5 २७. सद्खो एसो परित्तमेत्थ सोख्य, 
अप्पस्सादो दुक्खमेत्थ भिय्यो । 
गटढो' एसो इति अत्वा मतिमा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 


सङ्धो एसो परित्तमेत्थ सोख्यं ति। सद्धोतिवा बच्िसंति 
वा आमिसं ति वा कगम्गनं ति वापल्िबोधो ति वा, पञ्चन्नेतं कामगुणानं 
अधिवचनं। परित्तमेत्थ सोख्यं ति। वुत्तं॒हेतं भगवता - “पञ्चमे, 
भिक्ववे, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्छुविज्जेय्या रूपा इट्रा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया ... पे० .. कायविञ्जेय्या 
फोटुन्बा दद्रा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसं हिता रजनीया । 
इमे खो, भिक्खवे, पञ्च कामगुणा । यं खो, भिक्खवे, इमे पञ्च 
कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, इदं वुच्चति कामसुखं । 
अप्पकं एतं सुखं, परित्तकं' एतं सुखं, थोककं एतं सुखं, ओमकं 
एतं सुखं, कामक एतं सुखं, छतुक्क* एतं सुखं'' ति -सद्धो एसो 
परित्तमेत्थ सोख्यं । 

20 अष्पस्सादो दुक्खमेत्थ भिय्यो ति। "अप्पस्सादा कामा वृत्ता 
भगवता बहुदुक्वा वहुपायासा; अआदीनवो एत्थ भिय्यो । अद्विकङ्क- 
लूपमा कामा वृत्ता भगवता, मंसपेसूपमा कामा वृत्ता भगवता, तिणु- 
क्कूपमा कामा वृत्ता भगवता, अद्खारकासूपमा कामा वृत्ता भगवता, 
सुपिनकूपमा कामा वृत्ता भगवता, याचितकूपमा कामा वृत्ता भगवता, 

5 रक्वफटूपमा कामा वृत्ता भगवता, असिसूनूपमा कामा वृत्ता भगवता, 
सत्तिसृटृपमा कामा वृत्ता भगवता, सप्पसिरूपमा' कामा वृत्ता भगवता 
बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्य भिय्यो" ति - अप्पस्सादो दुक्ख- 
मेत्थ भिय्यो । 
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१. गण्डो - स्यां०। २-२. स्या० पौत्थके नत्थि । ३. दृक्खं - स्या० 1 ४. बहुपायासा ~ 
स्या०। ५. सपसिरूपमा -स्या०) 


३.०.२८] खग्गविसाणसुत्तनिहेसो २९९ 


गदो एसो इति मत्वा मतिमा ति गणो ति वा बचिसंतिवा 
आमिसंति वा लम्गनं ति वा बन्धनं ति वा पलिबोधो ति वा, पञ्चन्नेतं 
कामगुणानं अधिवचनं। इती ति। पदसन्धि पदसंसग्गो पदपारिपूरी 
अक्खरसमवायो व्यञ्जनसिखिद्रुता पदानुपुव्बतापेतं इती ति'। मतिमा' 
ति। पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा नाणी विभावी मेधावी । गव्ठो एसो इति 
जत्वा मतिमा ति । मतिमा गणो ति जत्वा बिसं ति जत्वा आमिसंत्ि 
जत्वा लग्गनं ति त्वा बन्धनं ति जत्वा पलिबोधो ति नत्वा जानित्वा 
तुरुयित्वा तीरयित्वा विभावयित्वा विभृतं कत्वा ति - गो एसो इति 
जत्वा मतिमा एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


सङ्गो एसो परित्तमेत्थ सोख्यं, 
अप्पस्सादो दुक्छमेत्थ भिय्यो । 

गदो एसो इत्ति ञत्वा मतिमा, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो'' ति ।। 


२८. सन्दाठयित्वान सजञ्मोजनानि, 
जालं ब भेत्वा सलिलम्बुचारी । 
अग्गी व दडं अनिवत्तमानोः 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 


सन्दालयित्वान सजञ्जोजनानी ति। दस सज्जोजनानि - 
कामरागसजञ्जोजनं, पटिघसञ्जोजनं, मानसञ्मोजनं, दिद्विसञ्जोजनं, 


विचिकिच्छासञ्जोजनं, सीलन्बतपरामाससञ्जोजनं, भवरागसजञ्ो- 2 


जनं, इस्सासञ्जोजनं, मच्छरियसञ्जोजनं, अविज्जासञ्मोजनं । सन्दा- 
लयित्वान सञ्जोजनानी ति। दस सञ्जमोजनानि दालयित्वा सन्दा- 
रित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा ति - 
सन्दाख्यित्वान सजञ्मोजनानि । 


जालं व भत्वा सलिलम्बुचारी ति। जाः ` वुच्चति सुत्तजालं । 
सलिल वुच्चति उदक । अम्बुचारी वुच्चति मच्छो । यथा मच्छो जारं 


भिन्दित्वा पभिन्दित्वा' दाटखयित्वा' पदार्यित्वा सम्पदाटयित्वा चरति 





१. पदानुपुव्बतामेतं ~ स्या०। २. गण्डो एसो इति जत्वा मतिमा -स्या०। ३. मतिमा 
पण्डितो - स्या०। ४-४. संभिन्दित्वा फाटयित्वा -स्या०। 
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विहरति इरियति वत्तेति पाठेति यपेति यापेति, एवमेव । द्रे जाला - 
तण्टाजारं च दिद्विजारं च ...पे०... इदं तण्हाजालं ... पे० ... इदं 
दिद्धिजालं । तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स तण्हाजाकं पीनं, दिद्भिजाकं पटि- 
निस्सदुं । तण्हाजालस्स पहीनत्ता दिद्िजालस्स पटिनिस्सदुत्ता सो 
पच्चेकसम्बृद्धो रूपे न सज्जति सदे न सज्जति गन्धे न सज्जति ...पे० ... 
दिदुसुतमृतविजञ्जातव्वेसु धम्मेसु न सज्जति न गण्ाति' न बज्ज्रति 
न' पलिबज्ज्षति, निक्वन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरिया- 
दिकतेन चेतसा विहरती ति - जालं व भत्वा सलिरम्बुचारी । 
अग्गी व ददं अनिवत्तमानो ति। यथा अग्गि तिणकट्टुपादानं 

दहन्तो गच्छति अनिवत्तन्तो, एवमेव तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स सोतापत्ति- 
मग्गेन ये किठेसा पीना ते किठेसे न पुनेति न पच्चेति न पच्चागच्छति, 
सकदागामिमग्गेन ... अनागामिमग्गेन ... अरहत्तमण्गेन ये किठेसा 
पीना ते किकेसे न पृनेति न पच्चंति न पच्चागच्छती ति -अग्मी व दहं 
अनिवत्तमानो एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्वेकसम्बृद्धो - 

सन्दालयित्वान सञ्जोजनानि, 

जारं व भत्वा सल्िलम्बुचारी । 

अग्गी व दहं अनिवत्तमानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो'" ति ॥ 

२९. ओक्वित्तचक्ख्‌ न च पादलोलो, 

गुत्तिन्द्रियो रक्खितमानसानो । 

अनवस्सुतो अपरिडय्हमानोः 

एको चरे खर्गविसाणकप्यो ॥ 


ओक्वितचक्ख्‌ न च पादलोलो ति। कथं वित्तचक्खु होति ? 
इधेकच्चो भिक्खु' चक्खुलोलो चक्खुलोलियेन समन्नागतो होति । 
अदिद्रुं दक्खितव्वं दद्रु समतिक्कमितन्वं ति ~ आरामेन आरामं उय्यानेन 
उय्यानं भामेन गामं निगमेन निगमं नगरेन नगरं रुन रदं जनपदेन 
जनपदं दीघचारिकं अनवद्ितचारिक' अनुयुत्तो होति रूपदस्सनाय । 
एवं चित्तचक्खु होति । 


१. गग्हति -स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नस्थि। ३. स्या० पोत्थके नत्थि। 
४. अन्वत्वथचारिकं - स्या० 
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अथ वा, भिक्लु अन्तरघरं पविद्रौ वीथि पटिपन्नो असंवृतो 
गच्छति । हत्थि ओलोकेन्तो अस्सं ओलोकंन्तो रथं ओलोकेन्तो पत्ति 
ओलोकन्तो कृमारकं ओलोकन्तो कुमारिकायो ओलोकन्तो इत्थियो 
ओरोकन्तो पुरिसे ओलोकन्तो अन्तरापणं ओलोकन्तो घरमुखानि ओखो- 
केन्तो उद्धं ओलोकेन्तो अधो ओलोकेन्तो दिसाविदिसं वपेक्डमानो' 
गच्छति । एवं पि खित्तचक्खु होति । 


अथ वा, भिक्ख॒ चक्छुना रूपं दिस्वा निमित्तगगाही होति 
अनुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्दरियं असंवृतं विहरन्तं 
अभिज्ञ्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय 
न पटिपज्जति, न रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये न सवरं आपञ्जति । 
एवं पि चित्तचक्खु होति । 


यथा वा पनेके भोन्तो समणब्राह्यणा सद्धादेय्यानि भोजनानि 
भुञ्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं - 
नच्च गीतं वादितं पेक्खं अक्खानं पाणिस्सरं वेतां कुम्भथूणं सोभनकं' 
चण्डां वंसं धोवनं हत्थियुद्धं अस्सयुद्धं महिसपुदधं' उसभयुद्धं अजयुद्धं 
मेण्डयुद्धं कुक्कूटयुद्धं॒वटुकयुद्धं ` दण्डयुद्धं मुद्युद्धं निब्बुद्धं उय्योधिकं 
बलग्गं सेनाव्यूहं अनीकदस्सनं' इति वा। इति एवरूपं विसूकदस्सनं 
अनुयुत्तो होति। एवं पि वित्तचक्खु होति । 


कथं ओक्ित्तचक्वु होति ? इधेकच्चो' भिक्खु न चक्लु- 


खोलो न चक्खुलोलियेन समन्नागतो होति। अदिदुं दक्खितव्वं दिदं 


समतिक्कमितन्वं ति - न आरामेन आरामं न उय्यानेन उय्यानं न गामेन 
गामं न निगमेन निगमं न नगरेन नगरं न रट्ुन रुं न जनपदेन जनपदं 
दीघचारिक" अनवद्वितचारिकं अनुयुक्तो होति रूपदस्सनाय। एवं 
ओक्खित्तचक्खु होति । 


अथ वा, भिक्खु अन्तरघरं पविद्भो वीथि पटिपन्नो संवतो गच्छति । 
न हत्थं ओलोकेन्तो न अस्सं ओलोकेन्तो न रथं ओलोकेन्तो न पत्ति 
ओलोकेन्तो न कुमारकं आलोकेन्तो न कृमारिकायो ओलोकन्तो न 


१. पेक्खछमानो -स्या०। २. सोभनगरकं - स्या०। ३. महिसयुद्धं -स्या०। ४. स्या० 
पोत्थके नत्थि।! ५. अणीकदस्सनं - स्या०। ६. इधं -स्या०। ७. न दीषचारिकं ~ स्या०। 
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इत्थियो ओखोकेन्तो न पुरिसे ओलोकंन्तो न अन्तरापणं ओलोकेन्तो न 
घरमुखानि ओलोकेन्तो न उद्धं ओलोकेन्तो न अधो ओलोकेन्तो न 
दिसाविदिसं विपेक्खमानो गच्छति एवं पि ओक्छित्त चक्खु होति । 


अथ वा, भिक्ख चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तगगाही होति 
नानुव्यञ्जनम्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं 
अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्धास्सवेय्युं, तस्स 
संवराय पटिपज्जति, रक्खति चक्वुन्दरियं, चक्वुन्दरिये संवर आपज्जति । 
एवं पि ओक्खित्तचक्खु होति । 


यथा वा पनेकं भोन्तो समणत्राह्मणा सद्धदेय्यानि भोजनानि 
भुल्जित्वा ते एवरूपं विसूकदस्सनं अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिदं - नच्चं 
गीतं वादितं ... पे० ... अनीकदस्सनं इति वा । इति एवरूपा विसूक- 
दस्सना' पटिविरतो। एवं पि ओक्खित्तचक्खु होति । 


न च पादलोलो ति। कथं पादलोलो होति? इधेकच्चो 
भिक्खु पादलोलो पादलोलियेन समन्नागतो होति - आरामेन आरामं 
उय्यानेन उय्यानं गामेन गामं निगमेन निगमं नगरेन नगरं र्न रद्र 
जनपदेन जनपदं दीघचारिकं अनवद्वितचारिक अनुयुक्तो होत्ति। एवं पि 
पादलोलो होति। 


अथ वा, भिक्खु अन्तोसङ्खारामे पादलोलो पादलोलियेन समन्ना- 
गतो होति न अत्थहेतु न कारणहेतु उद्धतो अवूपसन्तचित्तो परिवेणतो 
परिवेणं गच्छति विहारतो विहारं गच्छति अडइुयोगतो अधोगं 
गच्छति पासादतो पासादं गच्छति हम्मियतो हृम्मियं गच्छति गुहतो 
गुहं गच्छति केणतो लेणं गच्छति कुटिया कुटि गच्छति कूटागारतो 
कूटागारं गच्छति अदरतो अदं गच्छति माठतो माठं गच्छति उद्ण्डतो 
उदृण्डं गच्छति* उपदानसालतो उपद्रानसाटं गच्छति मण्डपतो मण्डपं 
गच्छति सक्खमूरतो सक्खमूरं गच्छति, यत्थ वा पन भिक्व्‌ निसीदन्ति 
वा गच्छन्ति वा तत्थ एकस्स वा दुतियो होति दिन्नं वा ततियो होति 
तिण्णं वा चतुत्थो होति। तत्थ बहुं सम्फप्पकापं परपत्ति, सेय्यथिदं - 


१. विसूकदस्सनानूयोगा - स्या०। +. उद्धोमिततो उद्धोसितं गच्छती ति स्या० पोत्थके 
अधिको पाठो दिस्सति । २. सल्लपति -स्या०। 


३.०.२९ ] खग्गविसाणसुत्तनिहेसो ३०३ 
राजकथं चोरकथं ... पे० ... इति भवाभवकथं कथेति! एवं पि पादलोलखो 


होति। 

न च पादलोलो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो पादलोलिया आरतो 
विरतो पटिविरतो निक्न्तो निस्सटो विप्पमत्तो विसञ्जुत्तो व्रिमरिया- 
दिकतेन चेतसा पटिसल्लछानारामो होति पटिसल्लानरतो अज्छत्तं 
चेतो समथमनुयुत्तो अनिराकतज्ज्ानो विपस्सनाय समन्नागतो त्रूहेता 
सुञ्जागारं क्ायी ज्ञानरतो एकत्तमनुयुत्तो सदत्थगरुको ति ~ ओक्वित्त- 
चक्खु न च पादलोलो । 


गुत्तिन्द्रियो ' रक्खितमानसानो ति" । गुत्तिन्द्रियो ति । सो पच्चक- 
सम्बुद्धो चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तम्गाही होति नानुग्यञ्जनग्गाही । 
यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति 
चक्युन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति। सोतेन सदं सुत्वा ...पे० ... 
घानेन गन्धं घायित्वा ... जिब्ाय रसं सायित्वा ~. कायेन फोट्रुव्बं 
फसित्वा ... मनसा धम्मं विञ्जाय न निमित्तम्गाही होति नानुन्यञ्जन- 
ग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसला घम्मा अन्वास्सवेय्यूं, तस्स संवराय पटिपज्जति, 
रक्खति मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवर आपज्जती ति~ गुत्तिन्दियो। 
रक्वितमानसानो ति । गोपितमानसानो' ति ~ गुत्तिन्दरियो रक्खितमान- 
सानो । 

अनवस्सुतो परिडण्हमानो' ति। वृत्तं हेतं आयस्मत्ता महा- 
मोग्गल्लानेन - अवस्सुतपरियायं च वो, आवुसो, देसेस्सामि' अनवस्सुत- 
पररियायं च। तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ; भासिस्सामी'" ति। 
“'एवमावृसो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्च- 
स्सोसुं । आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच - 

कथं च, आवृसो, अवस्सुतो होति ? इधावुसो, भिक्खु चक्खुना 
रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे अधिमुच्चति, अप्पियरूपे रूपे व्यापज्जति, 


१. चेतसा विहरति -स्या०। २. सुज्जागारानं -स्या०) ३-३. स्या० पोत्थके 
नत्थि। ४. गोपितमानसानो रक्खितचित्तो -स्या०) ५. अपरिडय्हमानो -स्या०। ६. 
देसिस्सामि -स्या०। 
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अनुपद्ितकायस्सति च विहरति परित्तचेतसो । तं च चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति, यत्थस्स ते उपपन्ना पापका अकु- 
सला म्मा अपरिसेसा निरुज्छन्ति। सोतेन सदं सुत्वा ... १०... 
मनसा धम्मं विज्ञाय पियरूपे धम्मे अधिमुच्चत्ति, अण्पियरूपे धम्मे 
व्यापज्जति, अनुपद्वितकायस्सति च विहरति परित्तचेतसो। तं च 
चेतो विमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना 
पापका अक्रुसला धम्मा अपरिसेसा निरज्छन्ति। अयं वुच्वतावुसो, 
भिक्वु अवस्सुतो चक्खुविञ्जेय्येसु रूपेसु ... पे० ... अवस्सुतो मनो- 
विञ्जेय्येसु धम्मेसु। एवंविहारि' चावुसो, भिक्खुं चक्खृतो चे पिनं 
मारो उपस ङ्कुमति, कभेथेव' मारो ओतारं लमेथ' मारो आरम्भणं, 
सोततोचेपिनं... पे... मनतोचेपिनं मारो उपसङ्कुमति, लभेथेव 
मारो ओतारं लभेथ मारो आरम्मणं। 

“सय्यथापि, आवृूसो, नकछागारं वा तिणागारं वा सुक्खं कौठापं 
तेरोवस्सिकं"। पुरत्थिमाय चे पि नं दिसाय पुरिसो आदित्ताय तिणु- 
क्काय उपस द्कुमेय्य, लभेथेव अग्गि ओतारं लभेथ अग्गि आरम्मणं । 
पच्छिमाय चे पि नं दिसाय ... पे० ... उत्तराय चे पि नं दिसाय ... दक्खि- 
णायचेपिनं दिसाय ... हेद्टिमतो' चे पि नं दिसाय ... उपरिमतो चं पि 
नं दिसाय ... यतो कुतोचि" चे पि नं पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय उप- 

सद्धमेय्य, कभेथेव अग्गि ओतारं लकभेथ अग्गि आरम्मणं । एवमेव 
खो, आवुसो, एवंविहारि भिक्ुं चक्खुतो चे पिनं मारो उपसद्कुमति; 
रकभेथेव मारो ओतारं रभे मारो आरम्मणं । सोततो चे पिनं ...पे० ... 
मनतो चे पि नं मारो उपसङ्कुमति, लभेथेव मारो ओतारं लभेय मारो 
आरम्मणं। 

ˆ'एवेविहारि चावृसो, भिक्ख्‌, रूपा अधिभंसु, न भिक्खु रूपे 
अधिभोसि। सदा भिक्खू अधिभसु, न भिक्लु सदे अधिभोसि। गन्धा 
भिक्ल अधिभंसु, न भिक्ु गन्े अधिभोसि। रसा भिक्खुं अधि्भ॑सु, 
न भिक्खु रसे अधिभोसि । फोटुन्वा भिक्स अधिभंसु, न भिक्खु फोद्रुनवे 


१-१. एवंविहारी आव्‌सो -स्या०) २. लभतेव - स्या०। ३. लभति - स्या०] ४. 
कोलापं - स्या०। ५. चोरोवस्सिकं - स्या०। ६. पच्छतो -स्या०। ७. उपरितो-स्या०। 
८. कुतो -स्या०। ९. अभिभविसु -स्या०; एवमूपरि पि। 
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अधिभोसि। धम्मा भिक्लुं अधिभंसु, न भिक्खु धम्मे अधिभोसि। 
अयं वुच्चतावुसो, भिक्खु रूपाधिभूतो' सदाधिभूतो गन्धाधिभूतो रसाधि- 
भूतो फोट्ुव्बाधिभूतो धम्माधिमूतो अधिभू अनधिभूतो अधिभेसु नं 
पापका अकुसला धम्मा संकिठेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका 
आयति जातिजरामरणिया । एवं खो, आवसो, अवस्सुतो होति । 


कथं चावृसो, अनवस्सुतो होति ? इधावुसो, भिक्खु चक्खुना 
रूपं दिस्वा पियरूपे रूपे नाधिमुच्चति, अण्पियरूपे रूपे न व्यापज्जति, 
उपद्वितकायस्सति च विहुरत्ति अप्पमाणचेतसो। तं च चेतोविमुत्ति 
पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुज्जञन्ति। सोतेन सदं सुत्वा ... पे० ... मनसा 
धम्मं विञ्जाय पियषूपे धम्मे नाधिमुच्चति, अप्पियरूपे धम्मे न ब्याप- 
ज्जति, उपद्भितकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो । तं च चेतो- 
विमुत्ति पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति, यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका 
अकरसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति । अयं वुच्चतावुसो, भिक्ु 
अनवस्सुतो चक्वुविज्जेय्येसु रूपेसु ... पे ... अनवस्सुतो मनोविञ्जे- 
य्येसु धम्मेसु। एवंविहारि चावुसो, भिक्खुं चक्ुतो चंपिनं मारो 
उपस ङ्कुमति, नेव लभेथ मारो ओतारं, न रभे मारो आरम्मणं। 
सोत्ततोचेपिनं...पे० ... मनतो चे पिनं मारो उपसङ्कमति, नेव लभेथ 
मारो ओतार, न लेथ मारो आरम्मणं । 


सेय्यथापि, आवुसो, कूटागारा वा कूटागारसालाः वा बहुल- 
मत्तिका अहावरपना' पुरत्थिमाय चे पि नं दिसाय पुरिसो आदित्ताय 
तिणुक्काय उपस ङ्कुमेय्य, नेव लमेथ अग्गि ओतार, न लभेथ अग्गि 
आरम्मणं। पच्छिमाय चे पिनं दिसाय ..- उत्तराय चेपिनं दिसाय .. 
दक्विणायचेपिनं दिसाय ...हेद्िमतो चेपिनं दिसाय ... उपरिमतो चे 
पि नं दिसाय ... यतो कुतोचि चे पिनं पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय 
उपसङ्कमेय्य, नेव लभेथ अग्गि ओतारं न लभेथ अग्गि आरम्मणं । 
एवमेव खो, आवृसो, एवं विहारि भिक्खुं चक्खुतो चे पि नं मारो उप- 


१. रूपाभिभूतो -स्या०; एवमुपरि पि। २२. अभिभूतो तेहि किटेसेहि न 
अभिभू ही सो-स्या०। ३. पापके-स्या०; एवमुपरि पि। ४-४. कूटागारसाला वा सन्था- 
गारसाला -स्या०। ५. अल्छावरेपना -स्या०। 
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सङ्कुमति, नेव लभेय मारो ओतारं न लभेथ मारो आरम्मणं । सोततो 
चेपिनं...पे०... मनतोचेपिनं मारो उपसङ्कमति नेव लभेय मारो 
ओतारं न लभेथ मारो आरम्मणं । 


ˆएवंविहारी' चावुसो, भिक्खु रूपे अधिभोसि, न रूपा भिक्खुं 
अधिभसु। सहे भिक्खु अधिभोसि, न सहा भिक्स अधिभंसु। गन्धे 
भिक्खु अधिभोसि, न गन्धा भिक्ु अधिभेसु। रसे भिक्खु अधि- 
भोसि, न रसा भिक्खुं अधिभंसु। फोद्ुन्बे भिक्खु अधिभोसि, न 
फोदुव्वा भिक्खुं अधिभंसु। धम्मे भिक्खु अधिभोसि, न धम्मा भिक्छु 
अधिभंसु। अयं वृच्चत्तावुसो, भिक्खु रूपाधिम्‌ सहाधिभ्‌ गन्धाधिभू 
रसाधिभ्‌ फोद्रुव्बाधिभ्‌ धम्माधिभू अधिभू अनधिमूतो। अधिभोसि ते 
पापके अकुसले धम्मे संकिठेसिकं पोनोभविकं सदरे दुक्खविपाके 
आयति जातिजरामरणिये । एवं खो, आवृसो, अनवस्सुतो होती ति - 
अनवस्सृतो । 


अपरिडय्हूमानो ति। रागजेन' परिकराहेन' अपरिडय्हमानो, 
दोसजेन परिद्ठाहेन अपरिडय्हमानो, मोहजेन परि्ाहेन अपरिडग्ह्मानो 
ति - अनवस्सुतो अपरिडयग्हमानो एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह 
सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“ओक्वित्तचक्खु न च पादलोलो, 
गुत्तिन्द्रियो रविखितमानसानो । 
अनवस्सुतो अपरिडय्हमानो, 
एको चरे खम्गविस्ाणकप्पो'" ति ॥ 


३०. ओहारयित्वा गिहिव्यञ्जनानि, 
सज्छन्नपत्तो यथा पारिछत्तको' । 
कासायवत्थो अभिनिक्खमित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो ॥ 


ओहारयित्वा गिहिब्यञ्जनानी ति । गिदिव्यञ्जनानि वुच्चन्ति 
केसा च मस्सू च ... पे० ... दीघदसानि' इति वा। ओहारयित्वा गिहि- 


१. एवंविहारि -स्या०। २-२. रागग्गिना -स्या०; एवमुपरि पि। ३. सन्छि- 
न्नपत्तो -स्या०। ४. पारिछत्तो -स्या०। ५. दीषरस्सानि -स्या०। 


३.०.३१] ¦ खग्गविसाणसुत्तनिदेसो ३०७ 


न्यञ्जनानी ति। गिहिन्यजञ्जनानि ओरोपयित्वा समोरोपयित्वा निक्ि- 
पित्वा पटिप्पस्सम्मित्वा ति - ओहारयित्वा भिहिब्यञ्जनानि। 


सञ्छन्नपत्तो यथा पारिछत्तको ति। यथा सो पारिछत्तको 
कोविक्ारो बहुलपत्तपलासो सन्दच्छायो , एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धो 
परिपुण्णपत्तचीवरधरो ति - सञ्छन्नपत्तो यथा पारिछत्तको । 


कासायवत्थो अभिनिक्वमित्वा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सन्बं 
घ रावासपकिबोधं छिन्दित्वा पुत्तदारं पलिबोधं छिन्दित्वा जातिपलिबोघं 
छिन्दित्वा मित्तामच्चपकलिबोधं छिन्दित्वा सत्निधिपलिवोधं छिन्दित्वा 
कसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पन्बजित्वा अकिञ्चनभावं उपगन्त्वा एको चरति विहरति 
इरियति वक्तेति पाकेति यपेति यपेती ति - कासायवत्थो अभिनिक्- 
मित्वा एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


“ओहारयित्वा गिहिव्यजञ्जनानि, 
सजञ्छन्नपत्तो यथा पारिछत्तको । 
कासायवत्थो अभिनिक्खमित्वा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो"' ति ॥ 


३१. रसस्‌ गेधं अकरं अलोलो, 
अनञ्जपोसो सयदानचारी । 
कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरे खमग्गविसाणकप्पो ॥ 


रसेसु गेधं अकरं अलोलो ति। रसो ति! मूलरसो खन्धरसो 
तचरसो पत्तरसो पप्फरसो फलरसो, अम्बिलं मधुरं तित्तकं" कटुकं 
लोणिकं खारिकं कम्बिकं' कसावो सादु' असादु* सीतं उण्हं । सन्तेके" 
समणब्राह्मणा रसगिद्धा। ते जिग्हम्गेन रसग्गानि" परियेसन्ता आहि- 
ण्डन्ति। ते* अम्बिलं लभित्वा अनम्बिरं परियेसन्ति, अनम्बिलं कभित्वा 
अम्बिरं परियेसन्ति; मधुरं भित्वा अमधुरं परियेसन्ति, अमधुरं 


१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. सण्डच्छायो ~ स्या०। ३. रसेसू - स्या०। ४. तित्तिकं - 
स्या०। ५. ठम्बिरु -स्या०। ६-६. साद्‌ असादूं -स्या०। ७. सन्ति लोके-स्या०। <. 
रसे -स्या०। ९. स्या° पोत्थके नत्थि | 
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लभित्वा मधुरं परियेसन्ति; तित्तकं लभित्वा अतित्तकं परियेसन्ति, 
अतित्तकं रभित्वा तित्तक परियेसन्ति; कटुक लभित्वा अकुटकं परिये- 
सन्ति, अकुटकं लमित्वा कटकं परियेसन्ति; लोणिकं लभित्वा अलोणिक 
परियेसन्ति, अणोणिक भित्वा लोणिकं परियेसन्ति; खारिक लभित्वा 
अखारिक परिपेसन्ति, अखारिक लभित्वा खारिक परियेसन्ति; कसावं 
रभित्वा अकसावं परियेसन्ति, अकसावं लभित्वा कसावं परियेसन्ति; 
लम्बिकं कभित्वा अशलम्बिकं परियेसन्ति, अलम्बिकं कभित्वा लम्बिक 
परियेसन्ति; सादु कभित्वा असादुं परियेसन्ति, असादुं रभित्वा सादुं 
परियेसन्ति; सीतं भित्वा उण्ुं परियेसन्ति, उण्हं कभित्वा सीतं परिये- 
सन्ति। ते यं यं रभन्ति तेन तेन न तुस्सन्ति, अपरापरं परियेसन्ति । 
मनापिकसु' रसेसु रत्ता' गिद्धा गधिता मुच्छिता अज्ज्ोसन्ना रग्गा 
रग्गिता पलिबुद्धा । सा रसतण्टा तस्स पच्चेकसम्बुदढधस्स पहीना उच्छिन्न- 
मूला तालावत्युकता अनभावंकता आयति अनुप्पादधम्मा। तस्मा 
सो पच्चेकसम्बुद्धो पटिसद्खायोनिसो आहारं आहारेति ~ नेव दवाय न 
मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय; यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया 
यापनाय विहिसूपरत्िया त्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च वेदनं 
पटिहङ्कामि नत्र च वेदनं न उप्पादेस्सामि यात्रा च मे भविस्सति अन- 
वज्जता च फासुविहारो चा'' ति। 


यथा व्रणं आलिम्पेय्य यावदेव आरुहणत्थाय', यथा वा अक्खं' 
अन्भञ्जेय्य यावदेव भारस्स नित्थरणत्थाय, यथा पृत्तम॑सं आहार" 
आहरेय्य यावदेव कन्तारस्स नित्थरणत्थाय; एवमेव सो पच्चेकसम्बुद्धो 
पटिसद्कायोनिसो आहारं आहारेति - "नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय 
न विभूसनाय; यावदेव इमस्स कायस्स टितिया यापनाय विहिसूपरतिया 
बरह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च वेदनं पटिह्भूामि नवं च वेदनं 
न उप्पादेस्सामि यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारो 
चा ति। ररुतण्ाय आरतो विरतो पटिविरतो निक्खन्तो निस्सटो 
विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - रसेसु 
गेधं अकरं । 


१. स्या० पोत्थके नत्यि। २. रता -स्या०। ३. पञ््ञायन्ता-स्या०। ४. रोप- 
न्याय -स्या०। ५. सत्थो अक्वं -स्या०। ६. यथा वा -स्या०। ७. स्या० पोत्थके नत्थि। 


३.०.३१] खग्गविसाणसुत्तनिटेसो ३०९ 


अलोलो ति। लोलुप्पं' ब्रच्चति तण्टा। यो रागो सारागो 
..-पे० ... अभिज्ज्ञा लोभो अकुसलमृलं। सा लोटुप्पा तण्टा तस्स 
पच्चेकसम्बुद्धस्स पहीना उच्छिन्नमूटा तालावत्थुकता अनभावंकता 
आयति अनुप्पादधम्मा । तस्मा पच्चेकसम्बुद्धो अरोलो ति - रसेसु गेधं 
अकरं अलोलो । 


अनञ्जपोसी सपदानचारी ति। अनञ्जपोसौ ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो अत्तानञ्जेव पोसेति, न परं ति। 
अनञ्जपोसिमनञ्जातं, दन्तं सारे पतिद्वितं। 
खीणासवं वन्तदोसं, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ति॥ 


अनजञ्जपोसौ सपदानचारी ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो पुव्बण्ट्‌- 
समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसत्ति 
रक्खितेनेव कायेन रक्खिताय वाचाय रक्खितेन चित्तेन उपद्धिताय 
सतिया संवृतेहि इन्द्रियेहि । ओक्वित्तचक्खु इरियापथसम्पन्नो कुला 
कुरु अनतिक्कमन्तो ` पिण्डाय चरती ति - अनञ्जपोसी सपदानचारी । 

कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो ति । द्वीहि कारणेहि पटिबद्धचित्तो 
होति - अत्तानं वा नीचं सपेन्तो परं उच्चं ठेपेन्तो परिवद्धचित्तो होति, 
अत्तानं वा उच्चं ठपेन्तो परं नीचं ठपेन्तो पटिवद्धचित्तो होति। कथं 
अत्तानं नीचं ठपेन्तो परं उच्चं रपेन्तो पटिवद्धचित्तो होति ? "(तुम्हे 
मे बहुपकारा, अहं तुम्हे निस्साय भामि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
पच्चयभेसज्जपरिक्वारं। यं पि अज्ञे दातुं वा कातुं वा मञ्जन्ति 
तुम्हे निस्साय तुम्हे पस्सन्ताः। यं पि मे पोराणं मातापेत्तिकं नामगोत्तं 
तं पि मे अन्तरहितं। तुम्हेहि अहं जायामि ~ *असुकस्स कुलृपको, 
असूकाय कल्पको," ति। एवं अत्तानं नीचं ठपेन्तो परं उच्चं ठपेन्तो 
परिबद्धचित्तो होति। 

कथं अत्तानं उच्चं ठपेन्तो परं नीचं ठपेन्तो परिबद्धचित्तो होति ? 
“अहं तुम्हाकं वहूपकारो, तुम्हे मं आगम्म बुद्धं सरणं गत्ता धम्मं सरणं 
गता सद्धं सरणं गता, पाणातिपाता पटिविरता, अदिन्नादाना पटिविरता, 





१. लोराति वा लोलप्पाति वा -स्या०। २-२. सारेसु सुपतिद्वितं -स्या० ३. 
अभिक्कमनतो -स्या०। ४. सम्पस्सन्ता - स्या०। 
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३१० चुल्लनिहेसो [३.०.३१- 


कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता, मुसावादा पिटिविरता, सुरामेरयमज्ज- 
पमादद्राना पटिविरता, कुम्हाके अह्‌" उदेसं देमि परिपुच्छं देमि उपोसथं 
आचिक्लामि नवकम्मं अधिद्रामि; अथ च पन तुम्हे मं उच्छित्वा 
अञ्जे' सक्करोथ गरं करोथ मानेथ पूजेथा'' ति। एवं अत्तानं उच्चं 
सपेन्तो परं नीचं ठपेन्तो पटिबद्धचित्तो होति। 

कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो ति। सो पच्चेकसम्ब॒द्धो कुलपलि- 
बोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, गणपलिबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, 
आवासपकिबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, चीवरपलिबोधेन अप्पटि- 
वद्धचित्तो होति, पिण्डपातपलिबोधेन अप्पटिवद्धचित्तो होति, सेनासन- 
पलिबोधेन अप्पटिबद्धचित्तो होति, गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारपलि- 
बोधेन अप्पटिवद्धचित्तो होती ति - कुले कुरे अप्पटिबद्धचित्तो एको 
चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


“^रसेसु गेधं अकरं अलोलो, 
अनञ्जपोसी सपदानचारी । 
कुले कुले अप्पटिबद्धचित्तो, 
एको चरे खर्गविसाणकण्पो'' ॥ 
तियो वग्गो । 


चतुत्थो वग्गो 


३२. पहाय पञ्चावरणानि चेतसो, 
उपक्किलेसें ब्यपनुज्ज सब्बे । 

अनिस्सितो छत्व सिनेहदोसं , 

एको चरे खरगविसराणकण्पो । 

पहाय पञ्चावरणानि चेतसो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो काम- 
च्छन्दनी वरणं पहाय पज हित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा, 
व्यापादनीवरणं थिनमिद्धनी वरणं, उद्धच्चकूक्क्‌च्चनीवरणं, विचिकिच्छा- 
नीवरणं पहाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा 





१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. अक्खामि-स्या०। ३. परिच्चजित्वा-स्या०। 
४. अज्जं - स्या०। ५-५. छेत्वा स्नेहदोसं ~ स्या०। 


३.०.३२] खग्गविसाणसुत्तनिदेसो ३११ 


विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सविततक्कं सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विह॒रती ति ~ पहाय पञ्चा- 
वरणानि चेतसो । 

उपक्किलेसे व्यपनुज्ज सम्बे ति। रागो चित्तस्स उपक्किकेसो, 
दोसो चित्तस्स उपक्किलेसो, मोहो चित्तस्स उपक्किकसो, कोधो ... उपनाहो 
... पे० ... सब्बाकुसलाभिसद्भारा चित्तस्स उपक्किलेसा । उपक्किलेसे 
न्यपनुज्ज सब्बे ति। सब्बे चित्तस्स उपक्किकेसं व्यपनुज्ज पनुदित्वा' 
पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा ति - उपक्किलेसे 
व्यपनुज्ज सब्बे । 

अनिस्सितो छत्व सिनेहदोसं त्ि। अनिस्सितो ति। दे 
निस्सया - तण्हानिस्सयो च दिद्विनिस्सयो च ... प° ..- अयं तण्टानिस्सयो 
... पं ०... अयं दिद्निस्सयो। सिनेहो ति । दे स्नेहा - तण्टास्तेहो च 
दिषद्वस्नेहो च ... प° ... अयं तण्हास्नेहो ... पे० ... अयं दिद्िस्नेहो । 
दोसो ति। यो चित्तस्स आघातो पटिघातो पटिघं' पटिविरोधो कोपो 
पकोपो सम्पकोपो दोसो पदोसो सम्पदोसो चित्तस्स व्यापत्ति मनोपदोसो 
कोधो कुञ्डना कुज््ितत्तं दोसो दूस्सना दुस्सितत्तं व्यापत्ति व्यापज्जना 
न्यापज्जितत्तं चण्डिक्क' असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स । अनिस्सितो 
छत्व सिनेहदोसं ति। सो पच्चेकसम्बद्धो तण्ास्नेहं च दिद्विस्नेहं च 
दोसं च छत्वा उच्छिन्दित्वा' समुच्छिन्दित्वाः पजटहित्वा विनोदेत्वा 
व्यन्तीकरित्वा अनभावं गमेत्वा चक्खु अनिस्सितो, सोतं अनिस्सितो 
... प° ... दिदुसुतमुतविञ्जातन्वे धम्मे अनिस्सितो अनल्लीनो अनुपगतो 
अनज््ोसितो अनधिमुत्तो निक्वन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विसज्जुत्तो 
विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - अनिस्सितो छत्व सिनेहदोसं 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“पाय पञ्चावरणानि चेतसो, 
उपक्किलेसं व्यपनुज्ज सब्बे । 
अनिस्सितो छत्व सिनेहदोसं, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो" ति ॥ 


१. पनूदित्वा -स्या०। २. पटो -स्या०। ३. विरोधो पटिविरोधो चण्डिक्कं ~ 
स्या०। ४-४. उच्छेत्वा समृच्छेत्वा - स्या०। 
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३१२ चुल्लनिहेसो [३.०.३३- 


३३. विपिट्टिकत्वान सुखं दुखं च, 
पुव्बेव च सोमनस्सदोमनस्सं । 
लद्धानुपेक्वं समथं विसुद्ध, 
एको चरे खम्गविसाणकष्पो ॥। 


विपिद्टिकत्वान सुखं दुखं च पुव्बेव च सोमनस्सदोमनस्सं ति । 
सो पच्चेकसम्बृद्धो सुखस्स च पहाना दुक्वस्स च पहाना पुन्बेव सोम- 
नस्सदोमनस्सानं अत्थ ज्मा अदुक्वमसुखं उपेक्वासत्तिपारिसुद्धि चतुत्थं 
त्रानं उपसम्पज्ज विह्रती ति - विपिद्िकत्वान सुखं दुखं च पुव्बेव 
च सोमनस्सदोमनस्सं । 

लद्धानुपेक्वं समथं विसुदधं ति। उपेक्ला ति। या चतुत्थज्जञाने 
उपेक्ला उपेक्वना अज्जुपेक्वना चित्तसमता' चित्तप्पस्सद्धता मज््त्तता 
चित्तस्स। समथो ति। या चित्तस्स ठिति सण्ठिति अवद्िति अविसा- 
हारो अविक्लेपो अविसाहटमानसता समथो समाधिन्द्रियं समाधिवलं 
सम्मासमाधि; चतुत्थज्छाने उपेक्ला च समथो च सुद्धा होन्ति विसुद्धा 
परियोदात्ता अनङज्खणा विगतुपक्किकेसा मुदुभूता कम्मनिया सिता 
आनेञ्जप्पत्ता। लद्धानुपेक्वं समथं विसुद्धं ति। चतुत्थज््ञानं उपेक्ं 
च समथं च लद्धा लभित्वा विन्दित्वा पटिलभित्वा ति -लद्धानुपेक्वं समथं 
विसुद्धं एको चरे खग्गपिसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


ˆ 'विपिह्िकत्वान सुखं दुखं च, 
पुव्बेव च सोमनस्सदोमनस्सं । 
लद्धानुपेक्वं समथं विसुद्ध, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो"' ति ॥ 
३४. आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया, 
। अलीनचित्तो अकुंसौतवुत्ति । 
दठहनिक्कमो थामबलूषपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ।\ 


आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया ति। परमत्थं वुच्चति अमतं 
निव्बानं। यो सो सव्वसद्भारसमथो सव्बूपधिपटिनिस्सम्गो तण्ट्क्खयो 


१. स्या० पोत्थके नत्थि । 


३.०.३४] खग्गविसाणसुत्तनिदेसो ३१३ 


विरागो निरोधो निन्बानं । परमत्थस्स पत्तिया लाभाय पटिलाभाय 
अधिगमाय फस्सनाय सच्छिकिरियाय आरदवीरियो' विहरति अकुस- 
लानं धम्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं सम्पदाय थामवा दठहपरक्कमो 
अनिक्वित्तधुरो कुसखेसु धम्मेसू ति - आरद्धविरियो परमत्थपत्तिया । 


अलोनचित्तो अकुसीतवुत्ती ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो अनुप्पन्नानं 
पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति वीरियं 
आरभति चित्तं पग्गण्ाति पदहति, उप्पन्नानं पापरकानं अकुसलानं 
धम्मानं पहानाय ... पैर... अनुप्पन्नानं कुसटानं धम्मानं उप्पादाय 
... पे० ... उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं टठितिया असम्मोसाय भिय्यो- 
भावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपुरिया छन्दं जनेति वायमति 
वीरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहती ति-एवं अरीनचित्तो 
अकुसीतवुत्ति । 

. अथ वा, कामं तचो च न्हारु च अद्भि च अवसिस्सतु, सरीरे' 
उपसुस्सतु' मंसलोहितं, यं तं पुरिसथामेन पुरिसबलेन पुरिसवीरियेन 
पुरिसपरक्कमेन पत्तव्बं न तं अपापुणित्वा' वीरियस्स' सण्ठानं' भवि- 
स्सती'' ति चित्तं पग्गण्टाति पदहति । एवं पि अलीनचित्तो अकुसीतवृत्ति । 


नासिस्सं न पिविस्सामि, विहारतो न निक्खमे'। 
न पि पस्सं निपातेस्सं, तण्टासल्के अनूहते ति ॥ 


चित्तं पग्गण्टाति पदहति। एवं पि अलीनचित्तो अकुसीत- 
वुत्ति। 


५ 


“न तावाहं इमं* पल्ल ङ्कु भिन्दिस्सामि" याव मे न अनुपादाय 
आसवेहि चित्तं पिमुच्चिस्सती'" ति चित्तं प्गण्हाति पदहति । एवं 
पि अलीनचित्तो अकृसीतवुत्ति । 

“न तावाह इमम्हा आसना वुद्रुहिस्सामि याव मे न अनुपादाय 
आसवेहि चित्तं विमुच्चिस्सती'" ति चित्तं पग्गण्टाति पदहति। एवं पि 
अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति। 


१. आरद्धविरियो - स्या०। २. अवसुस्सतु ~ स्या०! ३-३. स्या० पोत्थके नत्थि । 
४. पापुणित्वा -स्या०। ५-५. विरियस्स ठानं -स्या०। ६. निक्खमि -स्या०। ७-७. 
इमम्टा आसना उद्ुहिस्सामि - स्या०। 
चु% नि०-४० 
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३१४ चुल्लनिदेसो [३.०.३४- 


न तावाह इमम्हा चङ्कमा ओरोहिस्सामि ... विहारा निक्ख- 
मिस्सामि ... अडयोगा निक्खमिस्सामि ... पासादा निक्ठमिस्सामि .. 
हम्मिया निक्खमिस्सामि ... गृहाय निक्छमिस्सामि ... केणा निक्- 
मिस्सामि ... कुटिया निक्खमिस्सामि ..- कूटागारा निक्मिस्सामि ... 
अटा निक्छमिस्सामि ... माठा निक्खमिस्सामि ... उदृण्डा निक्ठमि- 
स्सामि ... उपदुानसाकाय निक्मिस्सामि ... मण्डपा निक्वमिस्सामि.. 
सक्वम्‌ला निक्वमिस्सामि याव मे न अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमुच्चि- 
स्सती ति चित्तं पर्गण्टाति पदहत्ति। एवं पि अलीनचित्तो अकुसीतवृत्ति । 


“इमस्मि येव पृव्बण्हसमये अरियधम्मं आहरिस्सामि समाह- 
रिस्सामि अधिगच्छिस्सामि फस्सयिस्सामि सच्छिकरिस्सामी'" ति चित्तं 
पग्गण्टाति पदहति। एवं पि अलीनचित्तो अकूसीतवुत्ति। इमस्म येव 
मनज्सन्हिकसमये' ... पे० ... सायन्हसमये ... पुरेभत्तं ... पच्छाभत्तं .. 
पुरिमयामं ... मज्ज्िमयामं ... पच्छिमयामं ... काठे ... जुण्हु ... वस्से... 
हेमन्ते ... गिम्हे ... पुरिमे वयोखन्धे ... मज्जमे वयोखन्धे ... पच्छिमे 
वथोखन्धे अरियधम्मं आहरिस्सामि समाहरिस्सामि अधिगच्छिस्सामि 
फस्सयिस्सामि सच्छिकरिस्सामी ति चित्तं पग्गण्टाति पदहति। एवं पि 
अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति। 


दछहूनिक्कमो थामबल्‌षपन्नो ति । सो पच्चेकसम्बुद्धो दन्ह- 
समादानो अहोसि कुसलेसु धम्मेसु अवद्ितसमादानो कायसुचरिते वची- 
सुचरिते मनोसुचरिते दानसंविभागे सीलसमादाने उपोसथुपवासे मत्ते- 
य्यताय' पेत्तेय्यताय सामञ्ञ ताय ब्रह्मञ्जताय कुलेजेद्रापचायितायः 
अञ्जतरजञ्जतरेसु अधिकुसलसु धम्मेस्‌ ति - दन्हनिक्कमो । थामबलूष- 
पन्नो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो थामेन च बलेन च वीरियेन च परक्कमेन 
च पञ्ञाय च उपेतो होति समुपेतो उपागतो समुपागतौ उपपन्नो समुप- 
पन्नो सम्नागतो ति ~ दन्हुनिक्कमो थामवलृपपन्नो एको चरे खग्ग- 
विसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“आरद विरियो परमत्थपत्तिया, 
अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति। 


१. मज्ज्ञन्तिकसमये - स्या०। २. दढ्हनिक्कमो ति-स्या०। ३. मेत्तेम्यताय ~ 
स्या०। ४. कुलेजेदुपचायिकाय ~ स्या०। 


३.०.३५ | खग्गविसाणयूत्तनिहेसो ३१५ 


दठहनिक्कमो थामबट्पपन्नो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 


३५. पटिसल्लानं ानमरिञ्चमानो, 
धम्मेसु निच्चं अनुधम्मचारी । 
आदीनवं सम्मसिता भवेसु, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


पटिसल्लानं कानमरिञ्चमानो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो पटि- 
सल्लानारामो होति पटिसल्लानरतो अज्छनत्तं चेतोसमथमनुयुत्तो अनि- 
राकतज्छानो विपस्सनाय' समन्नागतो बरूहेता सुञ्जागारं ज्ञायी ्लानरतो 
एकत्तमनुयुत्तो सदत्थगरुको त्ि। पटिसल्कानं भ्ञानमरिञ्चमानो ति । 
सो पच्चेकसम्बुद्धो द्वीहि कारणेहि! स्चानं' न रिञ्चत्ति' ~ अनुप्पन्नस्स वा 
पठमस्स ्ञानस्स उप्पादाय युत्तो पयुत्तो संयुक्तो आयुक्तो समायुक्तो, अनु- 
प्पन्नस्स वा दुतियस्स ज्चानस्स ... अनुप्पन्नस्स वा ततियस्स ज्चानस्स ... 
अनुप्पन्नस्स वा चतुत्थस्स स्ञानस्स उप्पादाय युक्तो पयुत्तो सयुत्तो 
आयुत्तो समायत्तो ति - एवं पि ज्चानं न रिञ्चति। 


अथ वा, उप्पन्नं वा पठमं ज्ञानं आसेवति भावेति बहुटीकरोति, 
उप्पन्नं वा दुतियं ज्ञानं ... उप्पन्नं वा ततियं स्चानं ... उप्पन्नं वा चतुत्थं 
सानं आसेवत्ति भावेति बहुटीकरोति । एवं पि ज्ञानं न रिञ्चती ति - 
पटिसल्लानं ज्ञानमरिञ्चमानो । 


धम्मेसु निच्चं अन्‌धम्मचारी ति। धम्मा वुच्चन्ति चत्तारो 
सतिपदाना ..- पे० ... अरियो अद्रुद््खिको मग्गो । कतमे अनुधम्मा ? 
सम्मापटिपदा' अपच्चनीकपटिपदा अन्वत्थपटिपदा धम्मानुधम्मपटि- 
पदा सीलेसु परिपूरकारिता इन्द्रियेसु गृत्तद्रारता भोजने मत्तञ्जुता 
जागरियानुयोगो सतिसम्पजजञ्जं ~ इमे वुच्चन्ति अनुधम्मा । धम्मेसु 
निच्चं अनुधम्मचारी ति। धम्मेसु निच्चकारं धुवका सततं समितं 
अवोक्रिण्णं" पोद्भानुपो द्भ उदकूमिकजातं अवीचिसन्ततिसहितं' फस्सितं 
पुरेभत्तं पच्छाभत्तं पुरिमयामं मज्ज्िमयामं पच्छिमयामं काठे जुण्टे 





१. स्या० पोत्यके नत्थि। २-२. सज्ञानमरिञ्चति-स्या०। ३. सम्मापटिपदा 
अनुलोमपटिपदा -स्या०। ४. स्या° पोत्थके नत्यि। ५-५. अघ्बोकिण्णं पोखानुपोखं उद- 
कुम्मिजातं अविचिसन्ततिसहितं - स्या०। 
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३१६ चुल्लनिहेसो [३.०,३५- 


वस्से हेमन्ते गिम्हे पुरिमे वयोखन्धे मज्जमे वयोखन्धे पच्छिमे वयोखन्धे 
चरति विहरति इरियति वत्तेति पाठेति यपेति यपेती ति ~ धम्मेसु 
निच्चं अनुधम्मचारी । 

आदीनवं सम्मसिता भवस्‌ ति । "सन्बे सद्भारा अनिच्चा" ति 
आदीनवं सम्भसितता भवेसु, “सब्बे सङ्करा दुक्खा'' ति ... “सब्बे 
घम्मा अनत्ता'' ति ... पे० ... “यं किञ्चि समुदयधम्मं, सब्बं तं निरोध- 
धस्मं'' ति आदीनवं सम्मसिता भवेसू ति - आदीनवं सम्मसिता भवेसु 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बृद्धो - 


“पटिसल्लानं ज्ञानमरिञ्चमानो, 
थम्मेसु निच्चं अनुधम्मचारी । 
आदीनवं सम्मसिता भवेसु, 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो'" ति ॥ 


३६. तण्हक्वयं पत्थयसप्पमत्तो, 
अनेकमूगो' सुतवा सतोमा । 
सद्भूनतधम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खर्गविसाणकप्पो । 


तण्हुक्छयं पत्थयमप्पमत्तो ति। तण्हा ति। रूपतण्टा ..-पे० ... 
धम्मतण्टा । तण्हुक्वयं' ति। रागक्खयं दोसक्खयं मोहक्यं गतिक्खयं 
उपपत्तिक्वयं पटिसन्धिक्खयं भवक्वयं संसारक्खयं वद्ुक्खयं पत्थयन्तो 
इच्छन्तो सादियन्तो पिहयन्तो अभिजप्पन्तो ति - तण्हुक्खयं पत्थयं । 
अप्पमत्तो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सक्कच्चकारी सातच्चकारी ... पे० ... 
अप्पमादो' कुसखेसु धम्मेसू ति ~ तण्हक्खयं पत्थयमप्पमत्तो । 


अनेव्ठमूगो सुतवा सतीमा ति। अनेमूगो ति। सो पच्चैक- 
सम्बुद्धो पण्डितो पञ्जवा बुद्धिमा जाणी विभावी मेधावी । सुतवा ति। 
सो पच्चेकसम्बुद्धो बहुस्सुतो होति सृतधरो सुतसचिच्चयो । ये ते धम्मा 
आदिकल्याणा मज्छ्ेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं सन्यञ्जनं 
केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति तथारूपास्स धम्मा बहु- 





१. अनेलमृगो - स्या ०। २. सतिमा-स्या०; एवमुपरि पि। ३. तण्ट्क्छयं पत्थयं - 
स्या०} ४. अप्पमत्तो -स्या०। 


३.०.३६ |] खग्गविसाणसुत्तनिहेसो ३१७ 


स्सुता होन्ति धाता' वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिद्टिया सुप्पटि- 
विद्धा । सतीमा ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सत्िमा होति परमेन सति- 
नेपक्कंन समन्नागतत्ता, चिरकतं पि चिरभासितं पि सरिता अनुस्सरिता 
ति - अनेमूगो सुतवा सतीमा । 


सद्धखातधम्मो नियतो पधानवा ति। सद्भातधम्मो वुच्चति 
जाणं । या पञ्चा पजानना ... पे० ... अमोहो धम्मविचयो सम्मादिद्ि । 
सङ्कातधम्मो ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो सद्भातधम्मो जातधम्मो 
तुकितिघम्मो तीरितधम्मो विभूतधम्मो विभावितधम्मो, "सब्बे सद्भारा 
अनिच्चा'' ति सद्भात्तधम्मो ... पे० ... “यं किञ्चि समुदयधम्मं सन्वं 
तं निरोधधम्मं'' ति सद्कातधम्मो जातधम्मो तुलितधम्मो तीरितधम्मो 
विभूतधम्मो विभावितधम्मो। अथ वा, तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स च 
खन्धा संखित्ता धातुथो संखित्ता आयतनानि संखित्तानि गतियो संचित्ता 
उपपत्तियो संखित्ता पटिसन्धियो संचित्ता भवा संखित्ता संसारा संखित्ता 
वदा संखित्ता। अथ वा, सो पच्चेकसम्बुद्धो खन्धपरियन्ते ठति 
धातुपरियन्ते ठितो आयतनपरियन्ते ठितो गतिपरियन्ते ठितो उपपत्ति- 
परियन्ते टितो पटिसन्धिपरियन्ते ट्त भवपरियन्ते ठितो संसार- 
परियन्ते टितो वदुपरियन्ते वितो सद्भारपरियन्ते ठितो अन्तिमभवं 
स्ति अन्तिमसमुस्सये* ठति" अन्तिमदेहधरो पच्चेकसम्बुद्धो । 


तस्सायं पच्छिमको भवो, चरिमोयं समुस्सयो । 
जात्िमरणसंसारो+ नत्थि तस्स पनन्भवो ति 


तकारणा पच्चेकसम्बुद्धो' सद्कातधम्मो । नियतो ति। नियामा 
वुच्चन्ति = चत्तारो अरियमम्गा। चतूहि अरियमग्गेहि समन्ना- 
गतो ति नियतो ˆ । नियामं पत्तो सम्पत्तो अधिगतो फस्सितो सच्छिकतो 
पत्तो नियाम । पधानवा ति। पधानं वुच्चति वीरियं। सो चेतसो 
वीरियारम्भो निक्कमो परक्कमो उय्यामो वायामो उस्साहो उस्सोढही 
थामो धिति असिधिलपरक्कमो अनिक्ित्तच्छन्दता अनिक्वित्तधुरता 





१. धता -स्या०। २. सुपटिविद्धा-स्या०। ३. समन्नागतो-स्या०। ४. स्या० 
पोत्थके नत्थि। ५. स्या° पोत्थके नत्थि। ६. सङ्काता - स्या०; एवमुपरि पि ७-७. स्या 
पोत्थके नत्थि। ८. जातिजरामरणसंसारो - स्या०। ९. स्या० पोत्थके नत्थि। १०. नियतो 
अरियमग्गेहि - स्या०। 
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३१८ चुल्लनिहेसो [३.०.३६ 


धुरसम्पग्गाहो वीरियं वीरियिन्द्रियं वीरियबलं सम्मावायामो । सो 
पच्चेकसम्बुद्धो इमिना पधानेन उपेतो समुपेतो उपागतो समुपागतो 
उपपन्नो समुपपन्नो समन्नागतो । तस्मा सो पच्चेकसम्बुद्धो पधानवा 
ति ~ सद्कातधम्मो नियतो पधानवा एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“तण्ट्क्लयं पत्थयमप्पमत्तो, 
अनेमूगो सुतवा सतीमा । 
सद्भातधम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो” ति ॥ 


३७. सीहो व सहस्‌ असन्तसन्तो, 
वातो व जालम्हि असज्जमानो । 
पदुमं व तोयेन अलिम्पमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकण्पो ॥ 


सीहो व सहेसु असन्तसन्तो ति । यथा सीहो मिगराजा सदेसु 
असन्तासी अपरिसन्तासी अनुत्रासी अनुन्बिग्गो अनुस्सङ्की' अनुत्रासो 
अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपायी, पच्चेकसम्बुद्धो पि सहसु अस- 
न्तासी अपरिसन्तासी अनुत्रासी अनुच्विग्गो अनुस्सङ्की अनुत्रासो अभीरू 
अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो विगतलोमहंसो विहरती 
ति ~ सीहो व सहसु असन्तसन्तो । 

वातो व जालम्हि असज्जमानो ति। वातो ति। पुरत्थिमा 
वाता पच्छिमा वाता उत्तरा वाता दक्खिणा वाता सरजा वाता अरजा 
वाताः सीता वाता उण्हा वाता परित्ता वाता अधिमत्ता वाता वेरम्भ- 
वात्ता'पक्ववाता' सुपण्णवाता तालपण्णवाता विधूपनवाता। जाल वुच्चति 
सुत्तजालं । यथा वातो जालम्हि न सज्जति न गण्टाति न बज्ज्षति न 
पलिबज्सति, एवमेव । द्रे जाला - तण्टाजार च दिद्विजां च ...पे०. . 
इदं तण्हाजालं ... पे... इदं दिद्िजाल । तस्स॒पच्चेकसम्बुद्धस्स 
तण्टाजालं पहीनं दिद्विजाल पटिनिस्सदु, तण्टाजालस्स पहीनत्ता दिद्- 


१. अनुस्युकी - स्या०। २-२. स्या० पोत्थके नत्थि। ३-३. कालवाता वैरम्भवाता 
पक्खिवाता - स्या०। 


३.०.३८ ] खग्गविसाणसत्तनिदेसो ३१९ 


जालस्स पटिनिस्सदुत्ता सो पच्चेकसम्बृद्धो रूपे न सज्जत्ति सदे न 
सज्जति ... पे० ... दिदरुसुतमुतविञ्जातम्बेसु धम्मेसु न सज्जति न 
गण्टाति न बज्ज्ञति न पलिवज्जति निक्वन्तो निस्सटो विप्पमुत्तो विस- 
ञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति - वातो व जालम्हि अस- 
ज्जमानो । 8 


पदुमं व तोयेन अलिम्पमानो ति । पदुमं वृच्चति पदुमपूप्फ | 
तोयं वुच्चति उदकं । यथा पदुमपृप्फं तोयेन न छिम्पति' न पलिम्पति 
न उपलिम्पति, अकित्तं अपकित्तं अनुपकिन्तं, एवमेव । दवे केषा - 
तण्टाकेपो च दिद्विकेपो च ...पे०... अयं तण्हाेपो ..-पे० ... अयं 
दिद्िकेपो। तस्स पच्चेकसम्बुद्धस्स तण्टारेपो पहीनो, दिद्विकेपो " 
पटिनिस्सद्रौ । तण्ाक्ेपस्स पहीनत्ता दिद्िकेपस्स पटिनिसदटुत्ता 
सो पच्चेकसम्बुद्धो रूपे न॒लिम्पति सहे न लिम्पत्ति ...पे०.. 
दिद्रुसुतमुतविजञ्जातन्बेसु धम्मेसु न लिम्पति न' पकिम्पत्तिः न 
उपकिम्पतति, अलित्तो अपकित्तो अनुपकित्तो निक्वन्तो निस्सटो 
विप्पमुत्तो विसञ्जुत्तो विमरियादिकतेन चेतसा विहरती ति ~ पदुमं 
व तोयेन अलिम्पमानौ एको चरे खग्गविसाणकप्पो। तेनाह सो 
पच्चेकसम्बुद्धो - 


[न 


5 


“सीहो व सदहेसु असन्तसन्तो, 8. 308 
वातो व जालम्हि असज्जमानो। 

पदुमं व तोयेन अलिम्पमानो, 20 

एको चरे खम्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 


३८. सीहो यथा दाठबली पसय््‌, 
राजा मिगानं अभिभुय्य चारी । 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । 25 


सीहो यथां दाठ्बली पसग्ह राजा मिगानं अभिभुय्य चारी 
ति। यथा सीहो मिगराजा दाठ्बली दाठावृघो सब्बे तिरच्छानगते 
पाणे अभिभुय्य अभिभवित्वा अनज्छ्ोत्थरित्वा परियादियित्वा मित्वा 


१. रिम्पियति ~ स्या०। २.२. स्या० पौत्थके नत्थि । 
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३२० च॒ल्लनिहेसो [३.०.३८- 


चरति विहरति इरियति वत्तेति पाकति यपेति यापेति, पच्चेकसम्बुदधो' 
पि पञ्ञावरी पञ्जावुधो सब्बपाणभूतं पुग्गले' पञ्ञाय अभिभुय्य 
अभिभवित्वा अनज्ज्लोत्थरित्वा परियादियित्वा महित्वा चरति विहरति 
इरियति वत्तेति पारेति यपेति यापेती ति - सीहो यथा दाठवटी पसय्ह्‌ 
राजा मिगानं अभिभुय्य चारी। 


सेवेथ पन्तानि सेनासनानी ति । यथा सीहो मिगराजा अरञ्ज- 
वनमनज््ोगाहेत्वा' चरति विहरति इरियत्ति वत्तेति पारेति यपेति 
यापेति, पच्चेकसम्बुद्धो पि अरलञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवति अप्पसहानि अप्पनिग्घोसानि पिजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्य- 
कानि पटिसल्लानसारुप्पानि। सो एको गच्छति एको तिद्रुति एको 
निसीदति एको सेय्यं कप्पेति एको गामं पिण्डाय पविसति एको परिक्क- 
मति एको रहो निसीदति एको चङ्कमं अधिद्राति एको चरति विहरति 
इरियति वत्तेति पारेति यपेति यापेती ति - सेवेथ पन्तानि सेनासनानि 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो । तेनाह्‌ सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“सीहो यथा दाठ्बी पसय्ट्‌, 
राजा मिगानं अभिभुय्य चारी । 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे खग्गविसाणकण्पो” ति ॥ 
३९. मत्तं उपेक्खं करुणं विमुक्ति, 
आसेवमानो मुदितं च काले । 
सब्बेन लोकेन अविरुञ्भमानो, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
मत्तं उपेक्लं करुणं विमुत्तिं आसेवमानो मुदितं च काले ति। 
सो पच्चेकसम्बुद्धो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति 
तथा दुतियं तथा ततियं तथा चतुत्थ, इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि 
सब्वत्तताय सब्बावन्तं लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन मह्ग्गतेन 
अप्पमाणेन अषेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति; करुणासह्गतेन 


१. एवमेव पच्चेकसम्बुद्धो - स्या०। २. स्या° पोत्थके नत्थि। ३. अरञ्जवनपत्थानि 
अज्ञोमाहेत्वा - स्या० । ४. अन्यापञ्ज्ेन - स्या०। 


३,०.४० | खगविसाणसुसलनिहेसो ३२१ 


चेतसा ... पे० ... मुदितासहगतेन चेतसा ... पे० ... उपेक्खासहगतेन 
चेतसा विपुलेन महुग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अन्यापज्जेन फरित्वा 
विहरती ति ~ मत्तं उपेक्खं करुणं विमुत्ति आसेवमानो मुदितं च काले। 
सब्बेन लोकन अविरज्जमानो ति। मेत्ताय' भावितत्ता यें 

पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता ते अप्पटिकूला' होन्ति, ये पच्छिमाय दिसाय 
सत्ता ... ये उत्तराय दिसाय सत्ता ... यं दक्खिणाय दिसाय सत्ता .. 
पुरत्थिमाय अनुदिसाय सत्ता ... ये पच्छिमाय अनुदिसाय सत्ता ... 
उत्तराय अनुदिसाय सत्ता ... ये दक्खिणाय अनुदिसाय सत्ता 
हेद्विमाय' दिसाय सत्ता ... ये उपरिमाय दिसाय सत्ता ... ये दससु 
दिसासु सत्ता" ते अप्पटिकूला होन्ति। करुणाय" भावितत्ता ... मुदिताय 
भावितत्ता ... उपेक्खाय भावितत्ता ये पुरत्थिमाय दिसाय सत्ता ...पे० ... 
ये दससु दिसासुः सत्ता ते अप्पटिकूला होन्ति" । सब्बेन लोकेन अवि- 
रुज््मानो ति। सब्बेन लोकेन अविरुज्ज्ञमानो अप्पटिविरुज्छ्मानो 
अनाघातियमानो' अप्परिहञ्जमानो ति ~ सब्बेन लोकेन अविरूज्स्रमानो 
एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह्‌ सो पच्चेकसम्बुद्धो - 

““मेत्तं उपेक्खं करुणं विमुत्ति, 

आसेवमानो मुदितं च काले। 

सब्बेन लोकेन अविरुज्मानो, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति । 


४०. रागं च दोसं च पहाय मोहं 
सन्दाखयित्वान सञ्जोजनानि । 
असन्तसं जोवितसङ्घुथम्हि, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


रागं च दोसं च पहाय मोहं ति। रागो ति। यो रागो 
सारागो ... पे० ... अभिज्ज्ञा लोभो अकुसलमूलं । दोसो ति। यो 
चित्तस्स आघातो ... पे० ... चण्डिक्कं असुरोपो अनत्तमनता चित्तस्स । 
मोहो ति। दुक्ले अञ्ञाणं .. पे० ... अविज्जालङ्गी मोहो अकुसल- 


| ~, .न्‌, 


१. मेत्तादीनं -स्या०। २. अप्पदिकला -स्या०। ३. अधघोगमाय-स्या०। ५. 
विदिसासु सत्ता - स्या०। ५-५. स्या० पोत्थके नत्यि। ६. सत्तलोकेन -स्या०। ७. भघद्टिय- 
मानो -स्या०। ८. रागं -स्या०। ९. दोसं -स्या०। 

चु% निर ४१ 
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३२२ चुल्लनिदेसो ॥ [३.०.४० 


मूलं । रागं च दोसं च पहाय मोहं ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो रागं च 
दोसं च मोहं च पटाय पजहित्वा विनोदेत्वा व्यन्तीकरित्वा अनभावं 
गमेत्वा ति - रागं च दोसं च पाय मोहं । 

सन्दालयित्वान सञ्जोजनानी ति । दस सञ्ञोजनानि ~ काम- 
रागसञ्जोजनं पटिघसञ्ोञ्नं ... पे० ... अविज्जासञ्जोजनं । सन्दा- 
लयित्वान सञ्जोजनानी ति। दस' सजञ्जोजनानि सन्दालयित्वा पदाल- 
यित्वा सम्पदालयित्वा पजहित्वा विनोदेत्वा ब्यन्तीकरित्वा' अनभावं 
गमेत्वा ति ~ सन्दालयित्वान सञ्जोजनानि । 


असन्तसं जोवितसङ्कयम्ही ति। सो पच्चेकसम्बुद्धो जीवित- 

परियोसाने असन्तासी' अनुत्रासी अनुन्बिग्गो अनुस्सद्धी अनुत्रासो 
अभीरू अच्छम्भी अनुत्रासी अपलायी पहीनभयभेरवो विगतरोमहंसो 
विहसती" ति" - असन्तसं जीवितसङ्खयम्हि एको चरे खग्गविसाणकप्मो । 
तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 

“रागं च दोसं च पहाय मोहं, 

सन्दाखयित्वान सञ्जोजनानि । 

असन्तसं जीवितसद्कयम्ि, 

एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 


४१. भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तत्थपञ्जा असुची मनुस्सा, 
एको चरे खग्गविसाणकष्पो ॥ 


भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था ति। अत्तत्थकारणा परत्थ- 
कारणा उभयत्थकारणा दिद्रुधम्मिकत्थकारणा सम्परायिकत्थकारणा 
परमत्थकारणा भजन्ति सम्भजन्ति सेवन्ति निसेवन्ति" संसेवन्ति" पटि- 
सेवन्ती ति - भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था । 

निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता ति | दे मित्ता - अगारिक- 
मित्तो, च अनागारिकमित्तो च ...पे० ... अयं अगारिकमित्तो ...पे० .. 
अयं अनागारिकमित्तो । निक्कारणां दुल्लभा अज्ज मिक्ता, ति। इमे 


१. स्या० पोत्थके नत्थि । २. व्यन्तीकरित्वान -स्या०। ३. असन्तासी अपरसन्तासी - 
स्या०। ४-४. स्या० पोत्थके नत्थि। ५-५. स्या० पोत्थके नत्थि। ६. आगारिकमित्त.. स्या०। 
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दे मित्ता अकारणा निक्कारणा' अहेत्‌ अप्पच्चया दुल्लभा दुल्ला 
सुदुल्लद्धा ति ~ निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 

अत्तत्थपञ्जा असुची मनुस्सा ति। अत्तत्थपञ्जा ति । अत्तनो 
अत्थाय अत्तनो हेतु अत्तनो पच्चया अत्तनो कारणा भजन्ति सम्भजन्ति 
सेवन्ति निसेवन्ति संसेवन्ति पटिसेवन्ति आचरन्ति समाचरन्ति पयि- 
रुपासन्ति परिपुच्छन्ति' परिपञ्न्ती ति - अत्तत्थपञ्जा । असुची मनुस्सा 
ति। असुचिना कायकम्मेन समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना 
वचीकम्मेन समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना मनोकम्मेन 
समन्नागता ति अमुची मनुस्सा, असुचिना पाणातिपातेन ... असुचिना 
अदिन्नादानेन ... असुचिना कामेसुमिच्छाचारेन ~. असुचिना मुसा- 
वादेन ... असुचिया पिसुणाय वाचाय समन्नागता ... असुचिया फरुसाय 
वाचाय समन्नागत्ता* ... असु चिना सम्फप्पकापेन समन्नागता ... असु- 
चिया अभिज्ज्ञाय समनघ्नागता ... असुचिना व्यापादेन समच्नागता' ति 


` असुची' मनुस्सा, असुचिया मिच्छादिद्िया समन्नागता ति असुची 


धः 
र 
॥ 





मनुस्सा, असुचिया चेतनाय समन्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिया 
पत्थनाय समघ्नागता ति असुची मनुस्सा, असुचिना पणिधिना समन्ना- 
गता ति अमुची मनुस्सा, असुची' हीना निहीना ओमका लामका 
छतुक्का" परित्ता ति ~ अत्तत्थपञ्ञा असुची मनुस्सा । 

एको चरे खग्गविसाणक्ण्पो ति एको ति। सो पच्चेक- 
सम्बुद्धो पन्बज्जास ङ्कातेन एको ... पे० ... चरेति अद्र चरियायो ... पे० 
खर्गविसाणकष्पो ति। यथा खग्गस्स नाम विसाणं एक होति अदुतियं 
...पे० ... एको चरे खम्गविसाणकप्पो । तेनाह सो पच्चेकसम्बुद्धो - 


“भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्कारणा दुल्लभा अज्ज मित्ता। 
अत्तत्थपञ्ञा असुची मनुस्सा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो'' ति ॥ 
चतुत्थो वग्गो । 
खग्गविसाणसुत्तनिहेसो निद्भितो 1 





१. स्या० पौत्थके नत्थि । २-२. स्या० पोत्यके नत्थि । २. पृच्छन्ति -स्या०। ४. स्या० 
पोत्यके नत्थि। ५-५. स्या० पौ यके नत्थि । ६.निहीना परिदीना -स्या०। ७. जतुक्का -स्या०। 
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अजितो तिस्समेत्तेय्यो, पुण्णको अथ मेत्तग्‌ । 
धोतको उपसीवो च, नन्दो च अथ हेमको । 


तोदेय्यकण्पा दुभयो, जतुकण्णी च पण्डितो । 
भद्रावुधो उदयो च, पोसालो चा पिब्राह्मणो। 
मोघराजा च मेधावी, पिद्कियो च महाइसि ॥ 
सोठसानं' पनेतेसं, ब्राह्मणानं व सासनं । 
पारायनानं निहेसा, तत्तका च भवन्ति हि। 
खग्गविसाणसुत्तानं, निदेसा पि तथेव" च। 
निहेसा दुविधा जेय्या, परिपृण्णा सुलक्िताः ति ॥ 
चुल्लनिदेसपालि निद्रिता । 
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